दो शब्द 


प्रस्तुत पुस्तक मे रवियाबू के धर्म-सम्बन्धी ६ निवन्‍न्ध सद्धूलित 
किये गए हैं। रविव्राबू द्वारा इन्हे शान्ति निकितन आश्रम अथवा आदि 
ब्राह्ममसमाज द्वारा आयोजित विभिन्‍न उत्सव-समारोहों के अवसर पर 
लिखा गया था । 


सभी नियन्धी वा अनुवाद मूल-बद्भूछा से अक्षरक्ष' किया गया है । 
भाषा-प्रवाह को भी ज्यो वा त्यो रखा गया है। आशा है, पाठक 
इन निबन्धो से प्रेरणा प्राप्त करेंगे 


--प्रनुवादक 


॒ 


बह नित्य है, वह भूमा है; वह हमे आवृत्त किए हुए, हमारे अल्तर- 
बाहर को ओत-ग्रोत करके स्तब्ध होकर रह गया है। उसे पाने के लिए 
केवल चाहने की ही जहूरत है, केवल हृदय को उस्मीलित करने की ही 
आवश्यक्षता है। आाकाशयूर्थ दिवालोक को प्रयत्न करके प्राप्त कर पाना 
जिम प्रकार हमारे लिए. अम्नम्मव होता है, उसी तरह हमारे अनस्तन 
जीवन के सम्बल धर्म को विधेष आयोजन द्वारा प्राप्त करने से वह 
पाना ऊक़िस्सी भी सम्रय में नहीं हो सकता । 

हम लोग स्वयं जिध्तकी रघना करते हैं, वह जटिल हो जाता है। 
हमारा समाज जटिल है, हमारा संसार जटिल है, हमारी जीवन यात्रा 
जटिल है । यह जदिलता अपने बहुघाविभक्त गैचित््य के द्वारा कई वार 
विपुलता और प्रवलता का भाव कराके हमारे मूढ चित्त को अभिभूत 
कर देती है ) जिन दाशनिक ग्रयो की लिश्वावट अत्यन्त जटिंनर होतो 
है ( हमारी अन्ञ बुद्धि उसमे विशेष पाण्डित्य का आरोप करके विस्मय 
का अनुमव करती है। जिम सम्यता की समस्त गति-पद्धति दुरूुह और 
विमिश्रित हैं, जिसके कल-कारखाने आायोजन-उपवारण बहुत विस्तृत 
हैं, वह हमारे दुर्वल अन्द:करण को विह्लल कर देती हैं। परस्तु जो 
दाशंतिक दर्शन को सरल रूप में दिखा सकते हैंवे हो यपापं क्षमता- 
झाली, धी-शक्तिमान हैं, जो सम्यता अपनी समस्त व्यवस्था कों 
सरलता के द्वारा सुश्दद्धल और सवंत्र सुगम करके ला सकती है, वह 
सम्यता ही यथारयें में उन्तत है । वाहुर से देखने में कैसा भी लगे, 
जटिलता ही दुबंलता है, वह बकृताथंता है, पूर्णता ही सरलता है । धर्म 
उसी परिपुर्णता का, सुतर सरलता का, एक मात्र चरमत्तम्‌ आदके 
है। 

किन्तु हमारा ऐसा दुर्भाग्य है, उस धर्म को ही मनुष्य ने ससार की 
सब वच्तुओ को अप्रेक्षा जटिलता द्वारा आकोर्ण बना दिया है। वह 
अशेष तस्त्रन्यन्य, केतरिम क्रिवा-कर्म जठिख मतवाद, विचित्र कुह्पनाओं 
से ऐसा गहन दुर्गंम ही उठा है कि मनुष्य की उस स्वकृत बन्धकारमय 


छ 


जटिलता के भीतर हर समय कोई-व-क्ोई अध्यवतरायी कोई-न-कोई नया 
मार्य बनाकर नये-सये सम्प्रदाय की सृष्टि करते रहे हैं । उन भिन्‍ने भिन्‍न 
सम्प्रदाय एव मतवाद के सधपं से जगत्‌ में विरोध-विहेप, झग्मान्ति- 
अमझ्भुल की वोई सीमा हो नही रही है । 

ऐसा क्यो हुआ ? इसका एकमात्र कारण, सर्वान्त.करण से हमलछोगो 
ने स्वय को धर्म का अनुगत किए विना, धर्म को अपने अनुरूप बनाने 
की चेष्टा की है, इसी लिए | धर्म को हमलोगो ने ससार के अन्यान्य 
आवश्यक द्रव्यो की भाति अपने लिए विशेष व्यपरहार योग्य बना लेने 
के लिए अपने-अपने परिमाप मे उसे विशेषभाव से खब कर लिया है, 
एृप्ीलिए । 

धर्म हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ आवश्यक है, इसमे सन्देह नही परस्तु 
इध्ीकारण उमर स्वय के लिए उपयोगी बनाने का प्रयल करते ही उप्त 
की बह सर्वश्र प्ठ आवश्यकता ही नष्ट हो जाती है। वह दश-काल-पान 
के धुद्र प्रभोदों से अतीत है, वह निरज्जन, विकारहीन होने के कारण 
हो हमारे चिर दिनो के लिए, हमारी सम्पूर्ण अवध्याओं के लिए इतना 
एकान्त आवश्यक है। वह हमसे अतीत होने के ॥।रण ही हमलोगो को 


सर्देव ही सम्पूर्ण परिवर्तेतों के बीच ध्रुव अवलम्यन का दान 
बरता है । 


परन्तु धर्म की घारणा करनी पडी तो? धारणा करने पर उसे 
अपनी प्रकृति का अनुयायी वना छेवा पडेगा। अप्रच, मानन्‍न्‍्वह्नि 
विचित्र है, सुतरा उस वेचित्प के अनुसार जो एक है, वह अनेव हो 
उठता है। जहाँ अनेक है, वहाँ जटिलता अनिवाये है, जहाँ जटिलता 
है, वह्दा विरोध स्वथ ही आ पडता है । 

परन्तु घर्म की घारणा नही बरतनी पढेगी। धर्मराज ईश्वर धारणा 
है परे है। जिसत्री घारणा को जाती है, वह 'वे' नही हैं; वह जोर कुछ 
है, वह धर्म नहीं है, वह सत्ार है | खुतरा, उससे ससार के सभी लुक्षण 
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निराकृत कर दिया है | धर्में कौ विशुद्ध सरलता था ऐसा विराद 
बादर्श और कहाँ है ? 
उपनिषद का यह ब्रह्म हमसे अगम्य है, यह बात बिना विचारे कह 
कर ऋषियों वी अपर वाशणियों वो हम जैसे अपने व्यवहार से बाहर 
निर्वासित करके नहीं रपते । आकाश लोप्ट्रूसण्ड की भाँति 
हमारे ग्रहण योग्य नहीं है, कह कर हम आकाश को दुर्गेंम लहीं कह 
सकते । वस्तुत: उसी कारण से वह सुगम है। जो घारणा योग्य है, 
जो स्पर्शगम्प है, वही हफ्परी ओर वाघा देता है | हमारी स्वहस्तरचित 
प्राचीर क्षुद्र प्राचौर दुर्गण है, परन्तु अनन्त माकाश दुर्गेम नहीं है । 
प्राचीर (दीवार) को लाघना पड़ता है, परन्तु आकाश को लाधने का 
- कोई अर्थे ही नही है | प्रभात का अरुणालोक स्वर्णभुष्टि की भाति सवय 
योग्य नही है इसी कारण वया अरुणा लोक को दुर्लेम कहना पड़ेगा ? 
वस्तुत" एक मुट्ठी स्वर्ण ही वया दुर्लभ नही है ? और, ल्ाकाशपूर्ण प्रभात- 
किरण क्यां किसी को भी खरोद कर लानो पहती है? अ्रमात के 
आलोक को मूल्य देकर खरीदने की कलाना ही मन में नहीं आा सबती, 
बह मूल्यवान नहीं है वह अमुल्य है । 
उपनिषद के ब्रह्म वा वही रूप हे । वे अन्तर-बाहूर में सर्वत्र हैं; 
वे अन्तरतम हैं, वे सुदुरतम हैं। उनके सत्य सेहम सत्य हैं, उनके 
आनन्द से हम व्यक्त हैं । 
'को होवान्यातूं व: प्राण्यात) 
यदेय आकाश आननन्‍्दो न स्यातु 7 
कौन शारीरिक चेष्टा करता, और कौन जीवित रह पाता, यदि 
थआवाज में यह बानन्द न रहता तो ९ 
महाकाझ्न को पूर्ण करफे निरन्तर वहा आन-द विराज रहा है, 
इप्तोनिए हम प्रतिक्षण निःश्वास ले रहे हैं, हम प्रति मुहं प्राण धारण 
कर रहे हैं, 
एडस्पेबज्त्दस्पान्णानि पूत्ाति भावामुपजोवत्ति / 


+ श्र 


"इस आनन्द के क्णमाव आनन्द का उपभोग अन्यान्य सभी जीव 

कर रहे हैं ।* 
धानन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायस्ते, 
आनन्देन जाता।न जीवन्ति, 
आनन्द प्रयन्त्यभि से विशन्ति / 

“उस सर्वव्यापी आनन्द से ही ये भत्र प्राणी जन्म छेते हैं, उस सर्वे- 
च्यापी आनन्द के द्वारा ही ये सब प्राणी जीवित्त हैं, उस सर्वव्यापी 
आनम्द के भीतर ही ये सब गमन करते हैं, प्रवेश करते हैं '! 

ईश्वर के सम्पन्ध में जितनी बातें हैं, थे बातें हैं सत्रकी अपेक्षा सरल 
हैं, सबकी अपेक्षा सहज हैं| भ्रह्मा के इस भाव को ग्रहण करने के लिए 
कुछ भी कल्पना नही करनी पटती, कुछ भी रचना नही करनो पडती, दूर 
सही जानता पडता, दिन-क्षण की प्रतीक्षा नही करमी पडती-हृदय के भीतर 
आग्रह उपस्थित होते ही, उन्हे उपलब्ध करने की यथार्थ इच्छा के पैदा 
होते ही, निःश्वास के मीतर उनका आनन्द प्रवाहित हो उठना है, प्राणो 
मे उनका आनन्द कम्पित हो उठता है, बुद्धि से उनका आनन्द विकीर्ण 
होता है, भोग मे उनके आनन्द को प्रतिविध्वित देखा जाता है। दिन 
का मालोक जिस तरेह केवछ मान बाँखें खोलने की अपेक्षा रखता है, 
भ्रद्म का जानन्द उसी तरह मात्र हृदय-उन्मीलन की अपेक्षा रखता है । 

मैं एक वार एक नौका में अकेला रह रहा था | एक दिन सायकाल 
छुक मोमबत्ती जलाकर पढते-पढ़ते बहुत रात बीत गई | थक कर जैसे 
डी बत्ती बुक्ाई, गैसे ही एक क्षण में पूणिमा का चन्द्रालोक ने चारो ओर 
के मुक्त-बातायन से आकर मेरे कक्ष को परिपूर्ण कर दिया। मेरी अपने 
हाथ से जलाई गई एक मात्र क्षुद्र बसी मे इस आकाझ्ञपरिष्लावी अजस्न- 
आलोक को मेरे निकट से आमोचर फर रबखा था। इस अपरिमेय 
ज्योति सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए सुझे और कुछ भी नही करना 
पडा , केवल उस बत्ती को एक फ़रूंक से बुझा देना पडा । उम्के बाद 
कया प्राण ! वह्चो की भाँति कोई हिलने वाली वस्तु मही पाई 


श्र 


सन्दूव में भरने योग्य वस्तु नही पाई--पाया आलोक, आनन्द, सौन्दर्य 
शान्ति यो। जिसे हटाया था उसकी अपेक्षा वहुत अधिक प्राप्त कर 
लिया था-यद्यपि दीनो मे प्राप्त बरने बी पद्धति पूर्णत 
स्वतस्त्र थीं। 


ब्रह्म को पाने के लिए सोना (स्वर्ण) पाने जंसो चेंश ने करते 
आंसोक को प्राप्त करमे जैसी चेष्टा वरनी पड़ती है ॥ सोना प्राप्त बरमने 
जैपी चेष्टा बरने पर अनेक विरोध-विद्वेप, वाघा विपत्ति था प्रादुर्भाय 
होता है, और गालोब को प्राप्त करने जो चेष्टा फरने पर स7उ बुद्ध 
सहज सरत हो जाता है। हम जानें या न जानें, ब्रह्म वे साथ हमारा 
जौ नित्य सम्यन्ध है, उए सम्बन्ध वे बीच अपने चित्त को उद्योघित 
किए रहना ही ब्रह्म-प्राप्ति की साथना है | 


मारतवरपं में इस उद्रोधन वा जो मन्ध्र है, वह भी अत्यन्त सरल 
है वह नि दश्याप्त में ही उच्चारित होता है वह ग्रायस्त्री मन्त्र है। ४ 
भूभुव स्व >गायन्त्री के इस अद् का नाम व्याहृति है। वयाहूति शब्द 
का अर्थ है--चारों ओर से आहरण बरके लाना | सबसे पहले भूलोक- 
भुवलोक-स्वलोक अर्थात्‌ समस्त विध्व-जगत्‌ को मन वे! भोतर आाहरण 
फरके लाना पढ़ता है, मनमे समभना पडता है, मैं विश्वभवन वा 
अधिवासी हूँ-- मैं कि्ली विशेष प्रदेश का निवाप्ती नहीं हूँ मैंन जिस 
राज-अट्टूलिक[ के भीतर निवाप्त स्थान पाया है लोक-लोकान्तर उसके 
एबं एक वक्ष हैं। इस तरह से जो यथा आव॑ हैं, वे अन्तत्: प्रत्यह 
एक बार चन्द्र सूर्य प्रह तारकों के बीच स्वयं वो दण्डायमान करते हैं, 
पृथ्वी का अतिक्रण करके निखिल जगतु के साथ अपने विर सम्बन्ध 
को एक बार उपलब्ध कर लेते है- स्वास्थ्य वा भी लोग जिस तरह से 
रुद्ध-गृह को छोड कर प्रत्यूप मे एक बार खुले मेंदान में बायु सेवन बर्‌ 
बाते हैं उमी तरह आये साधु दिन मे एप वार निद्चिल के बीच भूमु व... 
गत, र्ऐेत्प, ने, वकील, आप, ल्प्ल्पि, व्यो, प. लत, ऋसस्‍ते, दें, ५ के, रूस अगप्व- 


रे 


ज्योतिष्क-खजित विश्व-ज्लोंप के बीच खडे होवार _वौन सा मन्त्र 
उच्चारण करते हैं, 
* धतत्सविनुवेरेण्य भर्गों देवस्य घीमहि ।' 

“इस विश्व प्रसविता देवता की वरणीय दक्ति का ध्यान करता 
हूँ ।' 

इस विश्वलोक के भीतर उस विश्वन्नोकेश्वर की जो शक्ति प्रत्यक्ष 
है, उम्ी का ध्यान करता हूँ । एक बार उपलब्ध किया हुआ विपुल 
दिश्व-जगत्‌ एक साथ इसी क्षण एव प्रतिक्षण उन्हीं में होकर निरन्तर 
विकरीर्ण हो रहा है। हम जिसे देखकर समाप्व नहीं कर सकते, जानकर 
अन्त नहीं कर सफते, उसे समग्रमाव से निरन्तर ही वे प्रेरित कर रह 
हैं। इस विश्व प्रकाशक अतध्षीम शक्ति के साथ मेरा अव्यवहित सम्पर्वों 
किस सूत्र से है ? विस सूत्र का अवलम्बन लेकर उनवा ध्यान करूँ ?ै 

“घियो थो न: प्रचोदयातु-- 

जो हमारी ओर समी वुद्धिवृत्तियों को प्रेरिव. कर रहे हैं, सनके 
द्वारा प्रेरित उस धी-सूत्र से ही उनका ध्यान करूँगा। सूर्य के प्रकाश 
को हम प्रत्यक्षमाव से किसके द्वारा जानते हैं ? सूर्य स्वयं हमारी ओर 
जिन किरणों को प्रेरित व रते हैं, उन किरणो के ही दरा । उसी तरह 
विश्य-जगतु के सविता हमारे भीतर दिन-रात जित धी-शक्ति को प्रेरित 
कर रहे हैं, जिप ध्वक्ति के रहने से ही मैं स्वय को और बाहर के सम्पूर्ण 
प्रत्यक्ष व्यापार को उपलब्ध कर रहा हूँ, वह धो शक्ति उन्ही की शक्ति 
है--एवं उसी धी शक्ति के द्वारा ही उन्ही को शक्ति को प्रत्यक्षमाव से 
अन्तर के भीतर अन्तरतम रूप मे अनुभव कर पाता हू | बाहर जिस 
त्तरह 'भूमुंव स्व. लोक के सविता के रूप में उन्हे जगत्‌ चराचर के 
भीतर उपलब्ध करता है हृदय के भीतर भी उच्ची तरह अपनी घी- 
शक्ति के अविश्वाम-प्रेरक के रूप मे उन्हे अत्यवहितभाव से उपलब्ध कर 
छेता हू । बाहर वा जगत्‌ एवं मेरे हृदय की 'धी” ये दोनो एक ही शक्ति 
के विकास हैं, यह जान छेने पर जगतु के साथ मेरे चित्त का एवं मेरे 
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विश के साय उस सब्चिदानरद का घनिष्ट योग अनुभव ए रमे सद्धेर्णता 
हे स्वार्ध से, भय से, विपाद मे मुक्त हो जाता है।इस तरह गायस्तरो 
मन्त्र सं बाहुर के साथ जन्तर वा एबं अन्तर के साथ अस्तरतम थभेय 
योगसाधन किया जाता है । 

ब्रह्म का ध्यान करने की यह जो प्राचीन थैदिक' पदति है, यह 
अँसी उदार है, बेगी ही सरल है । यह सब तरह बी हृत्रिमता से प्रि- 
पृन्य है। बाहर वे विश्व जगत एवं अस्तर की थी, इन्हे जिसी को भी 
कही भी दूढते हुये नहों घूमता पडता--इसके अतिरिक्त हमारा और 
कुछ भी नही है । इस जगत्‌ को एवं बुद्धि को अपनी आधास्त घक्ति 
हरा थे ही अहरह प्रोरित वर रहे हैं, यह वात स्मरण करने पर उन्तके 
साथ हमारा सम्बन्ध जैसे गमीरमाव से, समग्रमाव से, एकास्त्रभाव से 
हृदयगम होता है, बौसा कौर बिसी कौशल से, कसी आयोजन से, 
किसी छृत्रिम उपाय से दिसी वल्पना-नेपुण्य से हो सकता है, पह मैं 
हीं जानता । इसमे तर्या वितर्क का कोई स्थान मही है, मतवाद नहीं 
है, ब्यक्ति-विशेष गत प्रकृति की कोई सद्धीर्शता नहीं है । 

हमारा यह ब्रह्म का ध्यान जसा सरल अथच विद्धीद्‌ है; हमारे 
छउपतिपदो की प्रार्थनाएँ भी ठोक उसी तरह को हैं । 

विदेशी लोग एवं उनके प्रियछात्र स्वदेशी लोग #हने हैं, प्राचीत 
हिस्दू-गस्‍्त्रों ने पाव के श्रति प्रचुर मनोयोग तही किया । यही हिन्दूघर्म 
की असम्पूर्णता और निकृष्ठता का परिचय है| पस्तुत यही हिद्दुधर्म 
को थे ण्ठता का प्रमाण है हम पाप पुष्य वी,एफदम जड़े में पहुँचे थे। 
अनन्त आनन्द स्वरूप के साथ चित्र कासम्मिलन, इसी के प्रति ही 
हमारे क्षास्त्रो को सम्पूर्ण चेष्ठा निवद्ध थी--उन्हे बयार्थमाव में पा छेने 
से एक बात में सम्पूर्ण पाप दूर हो जाते हैं, सम्पूर्ण प्रष्य आप्व होते हैं। 
भाता को यदि केवल यही उपदेश दिया जाय कि छुम बच्चे के समीप 
अनवधान मत होना, तुम को यह वरना पडेगा, घुमको यह नहीं फरना 
पड़ैगा, तो उपदेश का और अस्त नही रहेगा--परन्तु यदि कहे दि सुप् 
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पश्चे को ध्यार करो, तो दूसरी कोई बात ही मही कहनी पड़ेगी, सब 
कुछ सरल हो जायगा | फलत; उस प्यार के विपरीत माता का काम 
सम्भव हो ही नही सकेगा | उसी तरह यदि वह, हृदय के भीतर ब्रह्म 
का प्रकाश हो' तो पाप के सम्बन्ध में और कोई बात ही नही कहनी 
पड़ेगी | पाप की ओर से यदि देखें तो फिर जदिलता वा अन्त ही 
महीं है--उसका छेदन करके, दाहन करके, निर्मृल करके, विस तरह , 
से विवाश करना पडेया, इसे सोचकर समाप्त मही विया जा सकता-- 
उश्च और देखने पर घर्मं को विराद्‌ विभीधिका के रूप मे देखना पडेगा- 
परन्तु आनरइमय की ओर से देखमे पर उसी क्षण पाप बुह्देलिका की 
भाँति अन्तहित हो जाता है। पाश्चात्य धर्मेशास्त्रों मे पाप और पाप से 
मुक्ति निरतिशय जटिल और निदारुण है, मनुष्य की युद्धि ने उसे 
उत्तरोत्तर गहन कर दिया है एवं उस विचित्र पाप-तर्व के द्वारा ईश्वर 
को खण्डित करके, दुर्गंम करके, धर्म को दुबेल बना दिया है ।-- 

'अप्ततोमा सदुग॒भय, तमसो मा ज्योतिगंमय, मृत्योमामृत गमय ।/ 

'असत्‌ से सत्य में े चलो, अस्यकार से प्रकाश में ले चलो, मृत्यु 
से अमृत मे छे चलो ।” 

हममे शअ्रमभाव केवल सत्य का अभाव है, आलोक का अभाव है, 
अमृत का अभाव है--हमारे जीवन का सम्पूर्ण दु.ख, पाप, निरानन्द 
केवल इसोलिए है। सत्य का, ज्योति का, अमृत का ऐश्वर्य जिन्होंने 
बुछ पाया है, वे ही जानते हैं, इससे हमारे जीवन के समस्त अभावों का 
एकदम मूलोच्छेदन हो जाता है । जिन सव व्याघातों से उनके प्रकाश 
को अपने समीप से आच्छन्न किये रखते हैं, वे ही विचित्र रूप घारण 
पर हमे अनेक दुख एवं अकृता्थ के बीच अवतीर्ण कर देते हैं। इसी- 
लिए हमारा मन असत्य, अन्घकार एवं विनाश के आवरण से रक्षा 
चाहता है । जय वह कहता है, 'मेरा दुःख दूर करो” तय वह अन्त तक ने 
समभ पाने पर भी यही बात कहता रहता है; जब वह कहता है 'मेरो 
दीनता दुर करो” तब वह यथार्थ में वेया चाहता है, उसे न जानते हुए 


हु 


मे हैं, उन्हे हृदय मे ही प्राप्त करमे के लिए भारतवर्ष कहता है। गो 
विश्व में हैं, उन्ह विश्व के भीतर ही उपलब्ध करना भारतवर्ष की 
सावना है, हम जिस अमृत लोक में सहज ही निवास करते हैं, हृष्टि की 
बाघा को दूर करके उसे प्रत्यक्ष करने के लिए ही भारतवर्ष की प्रार्थभा 
है, चित्त-सरोवर का जो निर्मेल अचाउचल्य है, जिसबा नाम सलोष 
है, आनन्द जिसका दर्पण है, उसकी सनी क्षोभ से रक्षा करना, यही 
भारतवपं की शिक्षा है। कुछ कल्पना करना नहीं, रचना करना 
नहीं, आाहरण करना नही--जागरित होना, विकसित होना, प्रतिष्ठित 
होता--जो है, उसे प्रहण करने के लिए अत्यन्त सरल होगा । जो सत्य 
है वह सत्य है, इसी लिए हमारे निकटतम है, सत्य होने के कारण ही 
चह दिवा लोक की भाँति हम सभी का प्राप्य है, बहू हमारा स्वरचित 
नही है, इसी कारण हमारे लिए सुगम है, वह हमारी सम्यक्-घारणा 
से अतीत होने के कारण ही हमारे विर जीवन का आश्रय है--उेंसके 
अतिनिधि मात्र ही उप्को भपेक्षा सुदूर हैं--ठसे हम किसी आवश्यक 
बिशेष की उपयोगिता के रूप में, विशेष आपकत्तगम्य रूप भे सहज करने 
वी चेष्ठा करते ही, उसे कठिन बना देते हैं, अघीर होकर उसे वाह्या- 
डम्पर के भीतर हूढते फिरते हुए स्वय की सृष्टि को ही हढ़ते फिरते 
है, इस तरह चेष्टा को उपस्थित उत्ते जना भात्र को धराप्त करते हैं, परन्तु 
चरम सार्थकता प्राप्त नही होती । झ्राज हम भारतवपं के उस उपदेश 
को भूल गए हैं, उसके अक्लद्भधू, सरलतम, विराटतम, एकनिष्ठ आदर्श 
से भ्रष्ट होकर शतधाविभक्त खब॑ता-खण्डता के दुर्गंग गहन मे भाया- 
मृगी का अनुघांवन वरते फिर रहे हैं । 

है भारतवर्ष के चिराशध्यतम मन्तर्यामी विधावुपुरुष, तुम हमारे 
भारतवर्ष को सफल करो ) भारतवर्ष की सफ़लता का मार्म एकान्त 
सरल एकनिष्ठता का मार्ग है। तुम्हारे भीतर ही उसके धमम, कर्म,उसके 
चित्त ने परण ऐव्े शाप बरके सझाएर की, छणाऊ गो, जीवन की समस्त 
जटिलदाओ की निर्मेल सहज भौमासा वो थी । जो स्वार्थ की, विरोध की, 


१६ 
4 
सशय की भनेक शाखा-प्रशाखाओ के बीच हमे उत्तीर्ण करदे, जो विविध 
के आकर्षण से हमारी प्रवृत्ति को अनेक और विक्षिप्त करदे, जो उपकरण 
के अनेक जजालो के वीच हमारी चेष्टा को अनेक आकारो में भ्रमित करता 
रहे, बहू भारतवर्ष का प्रथा नही है । भारतवर्ष का प्रथ एक का पर है, 
वह वाघा-विर्वाजत तुम्हारा हो पथ है, अपने वृद्ध पितामहो के पदाद्ु- 
चिह्कित उस प्राचीन, प्रशस्त, पुरातन, सरल राजपथ को यदि न त्यायें, 
तो किसी तरह भी हम व्यर्ं नही होगे । सछार के बीच आज दारुण- 
दुर्योग का दुदिन उपस्थित हुमा है, चारो ओर युद्ध को भेरी बज उठी 
हैं, वाणिज्य-रथ दुर्बंल को धूछि के साथ दलतता हुआ घर शब्द से चारो 
औोर दौड़ रहा है, स्वार्थ की फमावायु प्रत्यय-्यजेन से चारो ओर लप- 
लपाती धूम रही है--है विधाता, पृथ्वी के लोग आज तुम्हारे सिंहासन 
को सूना- समझ रहे हैं, धर्म को अभ्यास-जनित सस्कारमात्र मान 
कर निश्चिन्त चित्त से यथेच्छाचार मे अवृत्त होगए हैं, है झान्त शिव- 
मद्वंतम्‌, इस भंकावतें में हम लोग खुब्ध न हो, शुप्क-मृत पत्तो के ढेर 
की भाँति इसके द्वारा आइ्ट होकर घूलिध्वजा को उठाकर दिशा- 
“विदिज्ञा में घूमते न फिरें, हम लोग प्रृथ्वीव्यापी प्रलय ताण्डव में एक 
मन से एकाग्रनिष्ठा से इस विपुल विश्वास को जेमे हढ रूप से घारण 
किए रहे कि-- 
'अधमेंणघते तावद ठतो भद्राणि पश्यति, 
तत; सपत्नाधू जयति समुलस्तु विनश्यति ।” 

“अथर्म के द्वारा आपातत वृद्धि प्राप्त हो सकती है, बापातत 
कल्याण दिखाई देता है, आपातत शत्रु पराजित ही सकते हैं, परन्तु 
समूल नष्ट हो जाना पडता है । 

एक दिन नाना दुःख और आधातो से वृहत्‌ श्मशान के बीच इस 
दुर्योग की निवृत्ति होमी--तव यदि मानवन्समाज यह वात कहे कि, 
शक्ति की पुजा, क्षमता की मत्तता, स्वार्थ की दारुण दुश्चेषट्टा जब प्रत्य- 
तम्र, मोहान्धकार जब घनीभूत एवं दलबद्ध क्षुधित आत्मम्भरिता जिम्त 
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योग से समझमे की चेष्टा करते हैं, निखिल के भीतर उसी को 
प्रत्यक्ष कर लेने पर हो हमारी उपलब्धि सम्वृर्ण होती हैं। 


मिलन के भोतर जो सत्य है--वह केवल विज्ञान नही है, बह 
आनन्द है, वह रस स्वरूप है, वह प्रेम है वह आशिक नही है, वह 
समग्र है; कारण वह केवल बुद्धि को नहीं, वह हृदय को भी पूर्ण करता 
है ।॥जो अनेक स्थानों से हम सब को एक की ओर आकपित कर 
रहे हैं, जिनके सामने, जिनके दक्षिण-करतल की छाया में हम सब 
आमने-सामने मुह किए बंठे हैं, वे नीरस सत्य नहीं हैं, वे प्रम 
हैं। यह प्रेम ही उत्सव के देवता हैं->मिलन ही उनका सजीव रुचे- 
तन मन्दिर है । 


मिलन की जो शक्ति है, प्रेम की जो अवल सत्यता है, उस्त का परि- 
घय हम पृथ्वी पर पग-पग पर पाते हैं। पुथ्वी पर भय का यदि कोई 
पूर्ण रूप से अतिक्रमण कर सकता है, विपत्ति को तुच्छ कर सकता है, 
क्षति को अग्राह्म कर सकता हैं, मृत्यु की उपेक्षा कर सकता है, तो बह 
प्रेम है। स्वार्थ परता की हमने जगत के एक कठोर सत्य के रूप में 
जाना है, उसी स्वार्थ परता के सुदढ जाल को अनायास ही छिस्न-विच्छि- 
नव कर देता है प्रेस । जो अमामे देशवासी परस्पर सुख-दु ख़ में सम्पत्ति- 
विपत्ति मे 'क होकर नही मिल पाते, वे ससार के सर्वश्रेष्ठ सत्य से 
अ्रष्ट हो जाने के कारण श्री हीव हो जाते हँ--वे त्याग नहीं कर 
पाते, सुतरा लाम करना नहीं जानते--वे प्राण नहीं दे पाते, सुतरा 
उनका जीवन घारण करना विडम्बना होता है। वे पृथ्वी पर 
नियत से मयभीत होकर, अपमान से छाछ्ित होकर, दीनप्राण नत शिर॑ 
होकर अ्मण करते हैं। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण 
है कि वे पत्य को प्रास नहीं कर याते, प्रेम को प्राप्त नहीं करते, इस्ी- 
लिए विद्ली प्रकार भी बल प्राप्त नहीं कर पाते | हम सत्य को जिस 
परिमाण मे उपलब्ध करते हैं, उनके लिए उसी परिमाण से मूल्य दे 
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सकते हैं--हम भाई को जितने सत्य रूप में जानते हैं, भाई के लिए 
उतना ही त्याग कर सकते हैं। हमारी ओर जो जल-स्थल वेष्टित है, 
हमने जिन सब लोकों में जन्म ग्रहण किया है, ययेष्ट परिमाण मे यदि 
उनकी सत्यता अनुभव ने कर सकें, वो उनके लिए आत्मोसर्ग नही कर 
पायेंगे । 

इमोलिए कहता हूं, सत्य के प्रेम के रूप में हमारे अन्तःकरण में 
आविभूत होने पर ही सत्य का सम्पूर्ण विकास होता है। उस समय 
बुद्धि की द्विधा से, मृत्यु-पीड़ा से, स्वार्थ के बन्धन और हानि की 
आशडू से हम मुक्ति पा छेते हैं। उस समय इस अप्थिर संसार के 
बीच हमारा चित्त एक ऐसी चरम स्थिति के आदशे को हूढ छेता है, 
जिप्के ऊपर वह अपना सर्वस्व समपंण करने को प्रस्तुत हो जाता है। 


प्रतिदिन की उद्भ्रान्ति मे कभी-कभी इस स्थिति का सुख, इस प्रेम 
का स्वाद पाने के लिए ही मनुष्य उत्सव के क्षेत्र मे सब मनुष्यों का 
इकट्ठ में आह्वान करता है। उस दिन उसका व्यवहार प्रतिदिन के 
व्यवहार से विपरीत हो जाता है। उस दिन अकेले का घर सब का घर 
हो जाता है, अक्रेले का घन सय्के लिए खर्चे होता है । उस दिन घनी 
दरिद्र को सम्मान देता है, उस दिन पण्डित मूर्ख को आसन देता है। 
कारण, आत्म-पर घनी-दरिद्र, पण्डित-मूर्ख इस ससार में एक ही प्रेम 
से विधे हुए हैं, यही परम सत्य है---इस सत्य की वास्तविक उपलब्धि 
ही परम आनन्द है। उत्सव के दिन का अवारित-मिठन इसी उपलब्धि 
का अवसर हूँ । जो व्यक्ति इस उपलब्बि से एक दम वड्चित रहता 
है, वह व्यक्ति अमुक्त उत्सव-सम्पत्ति के बीच आकर भी दीन भाव 
से खाली हाथ लौट जाता है । 

सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म॑--ब्रह्म सत्य-स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, 
अनन्त स्वरूप है। परन्तु यह ज्ञानमय अनन्त सत्य किस रूप में प्रकट 
होता है ? “आनन्द रूप-ममृत यद्विमति'---वह आनन्द रूप मे, अमृत 
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हप मे प्रकट होता है; जो कुछ प्रकट हो रहा है, वह उन्हीं का आनर््दे 
रूप है, उन्ही का अमृत रूप है, अर्थात्‌ उनका प्रेम हैं। विश्व-जगंतु 
उनका अमृतमय आनन्द है, उनका प्रेम है । 


सत्य की परिपूर्णता ही प्रकट होना है, सत्य की परिपूर्णता ही प्रेम 
है; आनन्द है । हमने तो लौकिक व्यापार ही देखा है, भपूर्ण सत्य 
अपरिस्कुट होता है । ओर यह भी देखा है कि जिस सत्य को हम जितने 
सम्पूर्ण रूप में उपलब्ध करेंगे, उसी में हम उतना ही आनन्द, उतना 
ही प्रेम होगा । उदासीन के निकट एक तिनके मे कोई आनन्द नहीं है, 
तृण उसके लिए तुच्छ है, तृणष का प्रकाश उसके निकट बत्यन्त 
क्षोण है| परन्तु उदुभिदुवेत्ता के लिए तुण के भीतर यथेष्ट आनन्द है; 
कारण तृण का प्रकाश उसके समीप अत्यस्त व्यापक है, उद्धिदपर्याय के 
बीच तृण का सत्य क्षुद नही है इसे वह जानता है । जो ब्यक्ति आध्या- 
त्मिक दृष्टि द्वारा तृण को देखना जानता है, तृण के भीतर उसवा 
क्षानन्द भी परिपूर्ण है--उसके लिए निश्चिक् का प्रकाश इस तृण के 
प्रकाध् में ही प्रतिविम्दित है। तृण का सत्य उसके लिए लुद्र सत्य, 
अस्फुट सत्य न होने के कारण ही वह उसका क्षानन्द, उम्के प्रेम को 
उद्वोधित करता है। जिम मनुष्य का प्रकार हमारे लिए छुद्र है, 
हमारे लिए अस्फुट है, उससे हमारा प्रेम असम्पूर्ण है। जिस मनुष्य को 
मैं एक सत्य के रूप मे जानता हैं कि उसके लिए प्राण दे सकता हूँ, 
उसमे मेरा आनन्द है, मेरा प्रेम है। अन्य के स्वार्थ की अपेक्षा अपना 
स्वार्थ मेरे लिए इतना अधिक सत्य है कि अन्य के स्वार्थ साधन मे मेरा 
प्रेम नहीं है--परन्तु बुद्धेव कै लिए जीवमान मे ही प्रकाश इतना 
सुपरिस्फुद या कि उनकी मंगल कामना के लिए उन्होने राज्य त्याग 
दिया था । 


इसीलिए दहता है, आनन्द से ही सत्य का प्रकाश है. एवं सत्य के 
प्रकाश्ष से ही ्ानन्द है। बानन्दाध्येव खल्विमानि भृतानि जायन्ते'--- 
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यह जो कुछ भी हुआ है, यह सभी आनन्द से ही उत्पन्त हुआ हैं। अतएव 
जब तक यह ससार हमारे समीप उसी आनन्दरूप मे, प्रेमरूप मे व्यक्त 
न हो, तब तक बह पूर्ण सत्य के रूप में व्यक्त न होगा। सम्रार मे 
हारा आनन्द, ससार मे हमारा प्रेम ही सत्य के प्रकाश रूप की उप- 
सब्यि है । ससार है, यह सत्य कुछ भी नही है; परन्तु ससार आनन्‍्द- 
मय है यह सत्य ही पूर्ण है। 
आनन्द किम्र प्रकार से स्वय को प्रकट वरता है ? प्रचुरता से, 
ऐश्वर्य पे, सौन्दर्य से । जगत्‌ के प्रकाश में कही भी दरिद्रता नही है, 
कृपणता नहीं है, जितना भी मात्र प्रयोजन है, उसी के भीतर सबका , 
अवसान नही है। यह जो लाख लाख नक्षत्रों स आलोक का भरना 
सम्पूर्ण आकाश से भरता हुआ गिर रहा है, जहाँ [भी आकर ठहरता 
है वही वर्ण से ताप से, प्राप्न से उच्छस्तित हो उठता है, यह आनन्द 
की प्रदुरता है । जितनी आवश्यकता हैं, यहें उसकी अपेक्षा बहुत 
अधिव' है--यह अजस्र है। वसन्‍्तकाल में लताग्रुल्म वी गाँठ गाँठ से 
फली विखरावर, फून खिलाबर, पत्ते उग्रावर, एकदम जो मस्ती 
आरम्भ होती है, आम्रशाखाओ पर बौर भर उठते हैं ओर अपने तल- 
देक मे ढेर के ढेर भर पडते हैं, पह भानन्द को प्रचरता है । सूर्योदिय 
ओऔर सूर्यास्त में मेघो के सामने जो कितन ही परिवर्तन विचित्र र॒गो का 
पागलपन प्रकट होता रहता है, इसकी कोई आवश्यकता नही दीखती-- 
यह आनन्द की प्रचुरता है । प्रमातववाल में पक्षियों फे ध्ात शत्त बण्ठों 
पे नियले हुए स्थरो के उच्छवास से अरुण आवाश् मे जंसे खारो ओर 
से गीतो का होली खेलना चलता रहता है, यह भी प्रयोजन के 
जतिरिक्त है, यह आनन्द वी ही प्रड॒रता है । बानन्द उदार है, आनन्द 
अक्ृपण है--सोन्दर्य मे, सम्पत्ति मे आनन्द ध्वय बो अन्त तक डुबाते 
हुए अपना हो अन्त नहीं प्राप्त कर पाता १ 
इत्सव के दित में हम जिस सत्य के माम पर बहुत से लोग सम्मि- 
हित होते हैं, वह जानन्द है, वर प्रेम है। उत्सव में परस्पर वो परस्पर 
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हँप मे प्रकट होता है, जो कुछ प्रकट हो रहा है, वह उन्हों का आमनन्‍्द 
रूप है उन्ही का अमृर रूप है अर्यात्‌ उनका प्रेम है। विश्व+जगत्‌ 
उनका अमृतमय आनन्द है, उन्नका प्रेस है । 


सत्य की परिपूर्णता हो प्रकट होना है, सत्य की परिपूर्णता हो प्रेम 
है, आनन्द है | हमने तो लौकिक व्यापार ही देखा है, भ्रपूर्ण सत्य 
कपरिस्फुट होता है ; और यह भो देखा है कि जिस सत्य को हम जितने 
सम्पूर्ण रूप मे उपलब्ध करेंगे, उसी भे हम उतना ही आनन्द, उतना 
ही प्रेम होगो । उदांसोन के निकट एक तिनके में कोई आमन्‍्द नहीं है, 
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नही है, विध्य ही उसका निकेतन (घर) है, सत्य ही उसका झाश्नय 
है, प्रेम उसकी चरमगति है, सभी उसके अपने हैं--क्षमा उसके लिए 
स्थाभाषिक होगी, त्याग उसके लिए सहज होगा, मृत्यु उसके लिए होगी 
ही नही । 


परन्तु कहना मे होगा कि उत्सव का यह आयोजन बसा दु साध्य 
सही है, जेसी दुल्ह इसको उपसब्धि है ! उत्सच अपरूप सुन्दर धतदल 
प॒ फी भाँति जब विकसित हो उत्ता है, त्तव हमारे बीच कित्तने लोग 
हैं जो मघुकर (भेंवरे) की भाँति इसके सुगन्धित मघुकोप से मिमस्न 
होकर इसके सुघारस का उपभोग कर पाते हैं ? इस दिन भी सम्मिलन 
पका हम केवल “जनता! वना छालते हैं, शायोजन फो केवल आइम्बर 
चना बैठते हैं । इप दिन मो तसुच्छ कौतूहल से हमारा चित्त बेवल बाहर 
ही विक्षित्त बना घूमता है। जो आनन्द अन्तरीक्ष मे अन्तहीन ज्योतिष्क 
लोक की घोटी चोटी पर निरन्तर आन्दोलित है, अपने घर के आँगन 
थे दोपमाला जलाकर हम पपा उसी आनन्द फी तरज्भ मे अपने आनन्द 
णी सचेतनभाष से मिला देते हैँ? हमारी यह सगीत ध्वनि का हमे 
सम्मार के उसी गरभीरतम अन्त:पुर में प्रवाहित करती हुई ले नाती है--+ 
जहाँ घिश्व-मुवन के धभी स्वर अपनी आपात प्रतीयमान सभस्त विरोध- 
विश्वेख़लता को मिलाकर प्रतिपल परिपुर्ण रायियी के रूप मे उन्मेयित 
हो उठते हैं 

हाथ, प्रतिदित वी जो दरिद्रता है, एक दिन मे वह ऐेश्वम विस 
त्तरह प्राप्त बरेगी ? प्रत्येक दिन जिसवा जीचन शोभा से निर्वासित है, 
हछाद्‌ एव दिन में ही वह सुन्दर के साथ एवासन पर फसे बंठ जायया है 
दिन-प्रतिदिव जो व्यक्ति सत्य से, प्रम से प्रत्युत हुमा है, इस उत्सव के 
दिन में क्यों का उत्सव है । है विश्वयव आप के ऋसब-दरेक्ता, में 
पौन है १ धाज उत्सव फे दित इस आसन पो ग्रहण बरने वा श्षिकार 
सपा मुे है ? जीदन की नौरा दो मैं जो प्रतिदिन डाठ चलाबर सेदा 


श्र 


का कोई प्रयोजन नहीं हौो--सब प्रयोजनों से अधिक जो है, उत्सव उत्ती 
को लिए रहता है। इसीलिए उत्सव का एक प्रधान लक्षण प्राच्ुर्य है । 
इसीलिए उत्सव के दिन मे हम प्रतिदिन की कृपण॒ताः को त्याग देते 
हैं--प्रतिदिन जिस तरह से आवश्यकता का हिसाब लगावर चलते हैं, 
आज उते अकातरभाव से जलाजलि देदेनी पडती है । दब्द्विता के दिन 
अनेक हैं, आज ऐब्वर्य का दिन है। आज सौन्दये का दिन है। सोस्द्य 
भी प्रयोजन वी वृद्धि है। यह आवश्यक का नहीं, यह आनन्द का 
विशञाप्त है--यह प्रेम की भाषा है। फूल यदि सुन्दर न होते, तो वें 

, हमारे ज्ञानगम्य होते, इन्द्रियगम्य होते--परन्तु फूल हमे जिस सौर्दये 
को देते हैं, वह मतिरिक्त दान है। यह बाहुत्य-दान ही हमसे बाहुल्य 
प्रतिदान प्रहुण करता है--वह जो वाहुल्य-प्रतिदान है, वही प्रेम है। 
इस याहुलय प्रतिदान को चाहे फूल से लिया जाय अथवा अन्य किसी 
से ॥ परन्तु एक ओर यही बाहुलय सोग्द्य, दूसरी ओर यही बाहुल्‍य 
प्रेम, इन्ही को लेकर ससार मे नित्य उत्सव होते है--यदी आनन्द* 
समुद्र को तरज्जलीला है। 


इसीलिए उत्सव का दिन सौन्दर्य का दिन है॥ इस दिन को हम 
लोग फून-पत्तों से सजाते हैं, दीपमाला से उन्जवल करते हैं, सगीत के 
हारा मधुर बनाते हें । 


इस प्रवार मिलन के द्वारा, प्राचुर्य के द्वारा, सौन्दर्य के द्वारा हम 
उत्मव के दिन को वर्ष के साधारण दिनो की मुकटमणि बना देते 
हैं । जो आनन्द के धाचुथ॑ मे, ऐश्वर्य मे, सौन्दर्य मे विश्व-जगत्‌ के बीच 
अमृत रूप मे प्रकाशमान हैं--/आनम्दरूपममृत यद्विभा।त--उत्मव के 
दिन मे उन्हीं की उपलब्धि द्वारा पूर्ण होकर हमारा ममुप्यत्व अपने 
क्षणिक अवस्थागत सभस्त देन्य को दूर कर देगा एवं अत्तरात्मा का 
चिरन्तन ऐश्वर्ये ओर सौन्दर्य प्रेम के आनन्द से अनतुमव और करता 
रहेगा | इसी दिन बह अनुभव करेगा कि वह छुद्र नही है, वह विच्छिल्त 


। रह 


तुम्हारी स्वहस्तलिखित आलछोक-लिपि को छेकर प्रवेश नहीं 
पर पता; उस जगह तुम्हारी उदार वायु निश्वास मात्र एकत्र 
१रती है, अन्तःकरण के भीतर विश्व प्राण को समीरित नही कर पाती । 
उस उद्धत कारागार के परापाण-प्रासाद से उसका उद्धार करो--अपनें 
उत्सव-प्राज्रुण की घूलि में उसे लोटने दो । संसार से कोई भी उसे न 
पहिचाने, कोई भी न माने, वह केवल एक कोने मे खडी रहकर तुम्हें 
पहिचाने, तुम्हें मानकर चले । उसका यह सौभाग्य कब होगा सो नहीं 
जानता, तुम कब उसे अपने उत्सव का अधिकारी वनाओगे। यह तुम्हीं 
जानो--आपात्तत उसका यही निवेदन है कि यह प्रार्थना भी उसके 
अन्तर मे जैसे यथार्थ सत्य हो उठे--सत्य को बह जैसे सत्य ही चाहें 
अमृत को वह जंसे मौखिक याय्चावाक्‍य के हारा अपमानित न 
करे। 


मनुष्यत्व 

'उन्निप्ठत ! जाग्रत !” उत्थान करो, जाग्रत हो औ--यह वाणी 
प्रद्धोषित हो गई । हम में से किसमें सुनी, विसमे हहीं सुनी, नहीं 
जानता--परन्तु 'उत्तिष्ठत जाग्रत' गढ़ वाध बार-बार हमारे दरवाजे 
पर का पहुँचता है ! संसार की प्रस्थैद बाघा, प्रत्येव दु ख, धत्येक विच्तिद 
मे कई सौ वार हमारी आत्मा की सन्‍्त्री-तम्धी पर आधांत बरके जो 
भकार दी है, उपमे केवल यही धाणी भूकृत हो उठी है 'उत्तिष्त 
जाग्रत'--उत्थान करो जाग्रत हो और अधथुश्विशिर घौत हमारे तव* 
जागरण के लिए निखिल कनिमैष नेत्रौ से प्रतीक्षा करता आ रहा है -- 
फब बहू प्रभात आएगा, कब वह राष्ति का अम्घधकार अपगत होकर 
हमारे अपूर्ध विकाश को निर्मल, नवीदित अध्ण लोव' में उद्धादित कर 
दैगा । कब हमारी थिर दिनों की वेदवा सफल होगी, हमारी अश्रुधारा 
सार्थक होगी । 

फूच से आज सुबह बहना नहीं पड़ा कि “रगीम सबैदा हो गया, 
तुम आम प्रश्फुदित हो उठो ! बन-घम मे भाज विजिश्र पूलो मे जति 
अतायास ही पिईव-ज॑गतु के अध्तगूढ आमं/द को वर्ण, यन्‍्ध, शोभा से 
विकसित करके, साथुयं के हारा निणिण के साथ कमसीय भाव से 
अपना सम्याध स्थावित विया है। पुष्प स्वथ का भी पीडत नही फरते, 
अन्य किसी को भौ चोट सही पहुँचाते, किसी भी अधस्था मे द्विघा के 
हि भहीं दोलते, छद्दण सार्थकता से आश्योपास्त प्रपुल्ल द्वों 
उठे हैं। 
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यह देस मर मन के भीतर यह थाहेष उत्पन्न होता है वि मेरा 
जोवन वर्यो विश्व स्थायी जामम्द-विरणों दे पिरने पर ऐसी भरना से, 
ऐमे सम्पूर्ण भाव से विशशितर नहीं हो उठता । यह अपने गसमो दर्सों 
यो सदुचित बरदे अपने भोरर इसमे प्राणपत् से बया दबागे रसता 
है? सुबह तदण गंध आवर अशण बरके उसने दरवाजे पर आाचात 
बरता है; पहना है, मैंने जिस तरह से क्षपनी चम्पए--ठि रणराजि 
को सम्पूर्ण शरावाश में विसरा दिया है, तुम भी ठसी तरह सरसता से 
आनन्द पूर्यव विरय के योच स्वय गो अवाधित यरदो ॥' राधि निःशुल्क 
पाँवों से जाकर श्निग्प हा्पों से उसका स्पर्श बरतें बहलो है, 'मैंने शिग 
तरह अपने अत स्पर्श अग्पवार के भीसर मे अपनी समस्त ण्योतिः 
सम्पदा गो उन्मुक्त कर दिया है, तुम उसी तरह से एक यार हुंदय के 
गंभीर तल के द्वार को ब्रपघाप उद्पाटित वरदो--आरगा के प्राष्यस्त 
राजमष्ठार वो एवं दाघ में विध्मित-विश्य मे सम्मुसीन वर दो । 
निधिस जगतु प्रतिशषण ही अपने विचित्र रपन्ण के द्वारा हमसे यही बात 
बह रहा है, स्वय को विकसित करो, स्वयं को समर्वित वे रो, अपनी 
ओर से एक्वार सबको ओर पुमाओ; इस जल-रपसल-आवाश में, इस 
सुख-दुःस ये विधित्र संसार में अनिय॑ चनोय प्रह्म के प्रति स्थयं गो एव 
बार सम्पूर्ण उन्मुख बरके रक्‍्सों । 


परस्तु छापा गा अस्त नहीं है--प्रमात मे पूर्तों को भाँति ऐसी 
मरलता से ऐसे परिपुर्थमाव से आस्मोत्सग नहीं वर पाता । स्यव को 
स्वय के द्वी भीतर आावृत्त ढिये रख्ता हूं, चारों मोर निसिस वा आानन्य 
अम्युदय ध्यर्थ होता रहता है । 


फौन बदेगा, व्यर्था होता रहता है ? प्रत्येव मनुप्य के भीतर जो 
ऋरत जीडज रखता है, उसषी सपलछत पी परिणएण देय गए सबत्ता 
है ? पूर्तों बी भांति हमारी ध्षणकालीन सम्पूर्णता नहीं है। मदी जिस 
प्रवार अपने बहु दीप तट-द्य मे धारावाद्दिव बेचिश्य में से बितने ही 
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है--भुद भाराम के मोतर, भोग विद्यास के भीतर जो आत्मा जडत्व 
में आविष्ट हो जाती है, प्रह्म दा आनन्द उसे नहीं मिलता ॥ इसीलिए 
प्पनिपद्‌ मे कहा है, 
नायमात्मा वलहीौनन लम्य ॥ 

यह आत्मा ('जीवात्मा' कहो या 'परमात्मा' कहो), यह वल-दीन 
के द्वारा सम्य नही है । 

समपग्रशक्ति को सम्पूर्णमाव से प्रयोग बरने मे जितने उप्चरक्षय होते 
हैं, उतने हो आत्मा को यथाय॑ भाव में प्राप्त बरते के उत्ाप 
होती हैं । 

इसीलिए पुष्पों के पक्ष मे पुष्पत्म जितना सहज है । मनुष्य के पक्ष 
में मनुष्यत्व उत्तता सहज नहीं है । मनुप्यत्व के भीतर से मनुष्य को जो 
प्राप्त करना पड़ेगा, वह निद्धित अवस्था में प्राप्त बरमे की वस्तु सदी 
है । इसीलिए सप्तार में सभी कठिन आधाय हपसे यही बात 
कहते हैं--« 

पउत्तिप्डतक जागप्रतद प्राप्प वशान्‌. निवोघत्त ) 

प्षुरस्यधारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्ततु कवयो बदन्ति ।! 

(उठा जागो यवाप॑ गुर को प्राप्त होफर वोवन्लाभ बरो। वह 
मार्ग सान पर घढी छुरी को धार की भांति गुर्गंय है, बदियों ने यही 
कहा है।! 

अतएव प्रमात में जब बन-ठपवन में पृष्प-पल्लवो वे बीच उनकी 
झुद् सम्पूर्णता, उनकी सहज झोभा परिपूर्णम्राव में विकसित हो उठी 
है, तब मनुष्य अपने दुर्गभ पथ, अपने दु ख़सह दु ख अपनो वृहत्‌ असमाष्ति 
के गौरव सेमहत्तर विचित्रतर आनन्द का गीत कया नही गाएगा। जिस 
प्रभात में तर-लता के बीच केवल पुष्पो का विकास एवं भल्लवों की 
हिल्वोल है पक्षियों का गाव एवं छायाब्योक का स्न्‍पदन है, उस शिश्चिर- 
घोत ज्योतिर्म॑यप्र मात में मनुष्य के समाने ससार-उसका सम्राम क्षेद्र-- 


पु 


रेश 


उच्च रमगीय प्रमात म मनुष्य को ही वद्ध परिवर होकर अपनी प्रति- 
दिन की दुरह जय चेष्टाओ के मार्ग पर दोडना पडेगा। बलेश को वरण 
फर लेना पड़ेगा, सुख दु स़॒ वी उत्ताल तरज्रो के ऊपर से उसे नाव 
बहानी पडेगी-- कारण मनृष्प महतू है| कारण मनुष्यत्व सुकठिन है, 
एवं मानुष्य वा पथ 'दुर्ग पयस्तत्‌ कवयो बदन्ति ।* 
परानु सपार के मीवर ही यदि समार की समाप्ति देखें तो दू स- 
कष्ट का परिमाण अत्यल उद्हश्ठ हो उठता है उमहा सामम्जस्प नहीं 
रहवा । तो इस विपम भार को कौन वहन फरेगा ? परन्तु जिस तरह 
नदी के एक मौर परम विराम समुद्र है' दूसरी ओर सुदी्घ तट विरुद्ध 
अविराम-युध्यमान जलघारा है, उसी तरह हमारा भी यदि एक ही 
समय में एश भोर ब्रह्म के बीच विश्राम और दूसरी ओर सम्तार के 
बीच अ्रविश्राम गति बग न रहे, तो इप गति का कोई तात्पय ही नदी 
रहेगा, हमारी प्राणपरण की चेष्ट बदुत उनन्‍्मत्तता वे' रूप मे खड़ी हो 
जायगी | ब्रह्म के भीतर ही हमारे समार का परिमाण, हमारे कर्म की 
गति है। शास्त्र न कहा है, ब्रह्मनिष्ट गृहस्थ । 
० के *एदयत्‌ फर्म प्रवुवर्ती तद्ग्रह्मणि समर्पयेतु-- 
जो जो कर्म बरें व ब्रह्म को समपित करदें ।? 
इससे एक हो समय मे कर्म एवं विराम, चेष्टा एवं शान्ति, दु ख एवं 
आनन्द होगा । इसम एक ओर हमारी आत्मा का कर्त्‌ त्व रहता है और 
दूसरी ओर जहाँ पर उस कतंव्य वा भा तमल्‍ूप से विलय है, वही पर 
उस वलूत्व को प्रतिक्षण विसजित करके हम प्रेम के आनन्द को प्राप्त 
करते हैं। 
प्रेम तो कुछ दिए बिना बच नहीं सकता | हमारे कर्म, हमार 
कर्मूप्त यदि एकदम ही हमारे नहोते तो, अद्मय में वियरथित किसे 
फरते ? तब भक्ति अपनी सार्यकतर का लाम किस तरह करती २ 
ससार म ही हमारे कर्म हमारे कर्तृत्व हैं, इत्ोलिए हमारे देने की 
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चस्नु हैं। हपारे प्रेम को चरम सारपवता होगी--जन हमारे सभी कर्म 
समो व्‌ त्व आम-द पूर्व॑क ब्रद्म में समवित कर सकेंगे। अन्यधा कर्म 
हमारे सिए निर्थंक भार एवं वतृत्व यस्तुत ससार वा दासत्व ही 
उठेगा । पतित्रता स्त्री के लिए उसके पतिगृह का बर्म हो गौरव है, 
उसका काननन्‍्द है, वह कर्म उसवा चन्यन नहीं है, पतिप्रंम के भीतर 
ही बह प्रतिक्षण मुक्ति श्लाभ बरती है, वह पतिप्रम बे भीतर हो उसके 
विचित्र बर्मों वा अखण्ड ऐवय है, उसरे अनेक दु खो पा एवं आनन्द« 
अवसतान है-+व्रहा के ससार मे हम जय ब्रह्म वे कम करेंगे, सभी कर्म 
श्रद्मा की देंगें, तब वे वर्म और मुक्ति एक हो वात बनकर रह जायेंगे, 
तव एक ब्रह्म में हमारे सभी क्‍मों का बैचिश्य विल्लीन हो जापगा, 
सम्पूर्ण दु छों की कार एक आनर्द सगीस में परिपूर्ण हो उठेगी | | | 

प्रोम जिम वस्तु वा दान करता है. वद् दान जिध्षना द्वी कठिन 
होता है, इतना ही उप्तको सार्थक्ता का आनन्द निविड हो जाता है । 
सस्तान के प्रति जननी का स्नेह दुख के द्वारा ही सम्पूर्ण है--प्रीतिमात्त 
ही कष्ट द्वारा स्वय को समग्र भाव से प्रमाणित करके छतार्थ होती है। 
ब्रह्म के प्रति जब हमारी प्रीति जाप्रत होगी, तर हमारा सधार-पर्मं 
दुख यडेश द्वारा ही साथंक होगा वह हमारे श्रेम को ही प्रतिदित 
उज्ज्वन करेगा। अलबृ'त करेगा, ब्रह्म के प्रति अपने आत्मोसर्ग को 
दुख के मूल्य से ही मूल्यवात किया जा सकेगा । 


है प्राणो के प्राण, नेत्रो के नेत्र श्रोत्र के थोत्र, मतके मन, मेरी दृष्टि 
श्रवण चिस्ता, मेरे मम्पूर्ण कर्म, तुम्हारी मोर ही दिन-रात चल दुख 
रहे हैं, इसे मैं नही जानता इसीलिए अपनी इच्छाइत ते होने के कारण 
पाता हूँ। मैं समी को अन्यमाव से बलपूर्वक अपना कहना चाहता है--- 
बल वी रक्षा नही हो पाती, मेरा कुछ मी नही रहता ॥ निश्चिल को 
ओर से, तुम्हारी ओर से सर्वेस्व को अपनी ओर खोच खीच फर रखने 
की निष्फल चेष्ठा में प्रतिदिन पीडित होता रहता है। आज मैं और 
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मुछ नही चाहता, मैं आज पाने की प्रायंना नही कहूँगा, ,कि मैं देना 
चाहता हूँ, देने की शक्ति चाहता हूँ तुम्हारे समीप मैं स्वय को परि- 
पूर्णहप से विरक्त कहगा, रिक्त करके परिपूर्ण वरूगा। तुम्हारे ससार 
में कर्म के द्वारा तुम्हारी जो सेवा कल , वह निरन्तर होवर मेरे प्र म 
को जाप्रतू निष्ठावन बनाये रहे, तुम्हारे अमृत समुद्र मे जो मतछस्पर्श 
विश्राम है वह भी मुझे अवधानद्वीन शक्ति का दान करे | तुम दिन-दिन 
स्तर-स्‍्तर पर मुझे शतदल पद्म की भांति विश्व-जगत के बीच विकसित 
करते हुए अपनी ही पूजा के अध्यंखू्प में ग्रहण करते रहो । 


ढ 
२ कं 
आचान मारत का सक्कः 

“दृक्ष इब स्तब्घो दिवि तिप्ठत्येवस्तेवेद पूर्ण पुरुषेण सर्वेम्‌ ॥' 

वक्ष की भांति आजा में स्तब्य डा हुआ है वही एवं । उच्ी 
पुरुष से, उसी परिपूर्ण से यह सब बुछ् पूर्ण है ।” 

या सौम्य वयात्ति वालोवुक्ष सम्प्रतिष्ठत्ते ॥ 
एवं ह ये ततु सर्वे पर भआात्मनि सम्परतिप्ठते । 

'हे सौप्य, जिस प्रझार सब पक्षी अपने निवाप्त-दुधा पर झावर 
स्थिर हो जाते हैं, उसी तरह यह यो कुछ है वह सब परमात्मा मे प्रति 
ीथ्ठित होकर रह जाता है । 

नदी जिस तरह अनेक टेढे मार्गों से, सरल मोर्यों से, अनेक शाखा 
उपश्ायसाओों को वहन बरती हुई, अनेवा भरनों की धाराओ से परिपुष्ट 
होवर, अनेक बा्भा-विपत्तियों को भेद कर एक महाप्षभुद्र की भोर 
धावमान होतो है--मनुप्य का चित्त उसी तरह गम्यस्थाव यो ने जानते 
हुए भी अत्तीम विश्व वेचिश्य मे वेवल एक ओर से दूसरी ओर वो 
बहाँ चला जा रहा है ) कुद्हली विज्ञाव खण्ड खण्ड पदार्थ के द्वार-द्वार 
पर अग्ु परमाणु के बीच किस को हूढड रहा है ? स्नेह प्रीति पग-पय 
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मित पथिक ने सुना, पथ के कोने पर छाया निविड तपोवन में गंभीर 
भन्‍त्र से यह वार्ता उद्गीत हो रहो है, 

वृक्ष इव स्तब्बों दिचि तिष्ठलेक स्तेनेद' पूर्ण पुरुषेण सर्वेम्‌ ।/ 

वृक्ष की भाँति आकाश में स्तब्ध खड़ा हुआ है वही एक । उसी 
पुरुष से, उसी परिपूर्ण से यह सब कुछ पूर्ण है 7” 

सम्पूर्ण पथ समाप्त हुआ, सम्पूर्ण पथ के कष्ट दूर हो गये | तब 
अन्तहीन कार्य-कारण फी कलान्तिकर आाखा-प्रशाखाओं से उत्तोर्ण होकर 
ज्ञान ने वहा, ट 
एकेघेवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं प्रुवम्‌ ।* 

'विचिश्र विश्व के चाचल बहुत्व के बीच इस अपरिमेय ध्रुव को एक 
दम्म ही देखना पडेया ।* 

सहस्नों विभीषिकाओ और विस्मयों के बीच देवता की खोज मे 
श्रान्‍त भक्ति ने तब बोली, “| 

“एवं सर्वेश्वर एप भूताधियतिरेषप भूतपाल एप सेतुविघरण एपा 
लोकानामसम्मेदाय ।! 

“यह एक ही सबका ईश्वर, सब जीवो का अधिपति, सब जीवों 
का पालन कर्ता है--पह एक ही सेतुस्वरूप होकर सब लोकों को 
घारण करके घ्वस से रक्षा कर रहा है ।* 

- बाहर के बहुतर आधात-आर्कर्णण से विलष्ट विक्षिप्त प्रेम ने कहा, 
“तदेतत्‌ प्रेय पुत्रात्‌ प्रेयो वित्तातु, 
प्रेयो अ्यस्मातु सर्वस्मादन्तरतर यदयमात्मा ।' 

वह जो एक हैं, वे सब से अन्तरतर परमात्मा हैं, वे ही पुत्र से 
प्रिय, वित्त से प्रिय, अन्य सभी से प्रिय हैं ।” 

क्षण भर मे ही विश्व के बहुत्व-विरोध के बीच एक की ध्रुव 
धपन्ति परिपृर्ण होकर दिखाई दी--एुक के सत्य, एक के अमय, 
एक के आनन्द ने विच्छिन्न जगतु को एक करके अप्रमेय सौन्दर्य में 
गूथ दिया । 
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शिधिर निपिक्त बीत क्के प्रत्यूप में पूर्व दिशा में जर अरुणवर्ण, 
लघुवाष्पाच्छन्न विश्ञाल प्रान्तर के बीच आसन्‍्न जागरण वी एक बस- 
एड शान्ति विराजमान रहती है--जव लगता है दि जीवधानी माता 
बसुन्धरा ने ब्राह्ममुहृर्त में प्रथम नेन्न-उन्मीलन विया है, अमी भी उस 
विश्वग्रेट्टिनी हे अपने विधुल गढ़ के असस्य-जोव बाल काये को आरमस्म 
महीं किया है; वे जसे दिवे्धारम्म में बोक्ार मत्र वा उच्चारण कर 
जगन्मम्दिर वे उदघाटित स्वर्णतोरण द्वार पर ग्रह्माण्ड पति के समीप 
मस्तव अवनत करके स्तब्ध हो गईं हैँ--तव यदि विचार करवे देखें तो 
प्रतीत होगा कि उस निर्नन नि.,शब्द नीहारमण्दडित प्रान्तर के बीच 
प्रयास वा अन्त नहीं है। प्रस्येश तृणदल के अणु अणु में जीवन की 
विधित्र चेष्टा निसस्तर है, प्रत्येश' शिक्षिर के कण बण में सयोजन वियो* 
जन, आकर्षण-विकर्षण का काये विश्वाम-विहीन है । भपच इस अशाव्त 
अपरिमिय ब्म-व्यापार के बीच शान्ति सौन्दर्य अचल हो आया है । 
भद्य इस मुहूर्त में इस प्रवाण्ड पृथ्वी को जो प्रचण्ड शक्ति प्रवल वेग से 
शून्य में आकर्षित करके छे जा रही है, वह भक्ति हमारे स्मोप॑ बात 
तक नही बरती, शब्द मात्र नहीं बरती। आप इसी क्षण पृथ्वी को 
परिवेष्टिद करके समल्त मह।समुद्र मे जो लाख-लाख तरजूं सगजंत 
ताण्डव नृत्य कर रही हैं,शत-सहस्न नदी-निभेरों से जो कल्लोन उठ रही हैं, 
बव-वन में जो आन्दोलन है, पत्ते -पत्ते मे जो मर्भरध्वनि है, हम उसके 
बारे मे वा जानते हैं ? जिस विश्वव्यापी महाकर्मशाला में दिन-राि 
कक्ष कोटि ज्योतिष्कदीपों का निर्वाण नही है, उसके अनन्त वलरव ने 
किसे बधिर बनाया है, उप्के प्रचण्ड प्रयास के हृश्य किसे पीडित करते 
हैं, इम कर्मेजाछ वेष्टित पृथ्वी कोजव वहद्‌ भाव के देखता है, वो 
दीखता है, वह चिरदिन अक्लान्त, अविलष्ट, प्रशान्त, सुन्दर है--इतने 
कर्मों से, इतनी चेष्टाम्रों से, इतने जन्म-मृत्यु, सुख दु,ख वी अविषाम 
चकरेखाओ से बह चिन्तित-चिह्ितभाराकान्त नही है। सद॑ व ही उसका 
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प्रभात कैसा सौम्य सुन्दर, उसका मध्यान्ह कसा शान्त ग मोर उसके 
सापाह्न कैसा करुण-कोमल, उसकी रात्रि कंसी उदार-उदासीन होती 
है। इतने वंचित्र्य एवं प्रयासों के बीच यह स्थिर शान्ति एवं सौन्दयं, 
इतने कम्नरव के बीच यह परिपूर्ण सगीत किस प्रकार से सम्भव हो 
सका ? इसका एक उत्तर यही है कि, 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिप्ठत्येक/। | « 
अहाकाश् मे वृक्ष की भाँति स्तब्ध बना हुआ है वही 'एक' ॥// 
इसीलिए वैचित्य भी सुन्दर है एवं विश्व-कर्म के बीच भी विश्व- 
व्यापी शान्ति विराजमान है। 
गभीर रात्रि में अनावृत आकाश के नीचे चारों दिश्वाएँ केसी 
निभृत एवं स्वयं को कैसा एकाकी अनुभव किया जाता है। अथच उस 
समय आलोक की यवनिका के अपसारित हो जाने पर हठातु हम जान 
लेते हैं कि अंधेरे समातल मे ज्योतिष्क लेक की अनन्त जनता के बीच 
हम दण्डायमान हैं। यह केसा अपरूप आश्चयं है, अनन्त जगत की 
निभूत निर्जेनता है। कितने ज्योतिर्मय एवं कितने ज्योतिहीन महासूर्य- 
मण्डल, कितने अगण्य योजनव्यापी चक्र पथ पर घूर्ण नृत्य, कितने 
उद्दाम बाष्प संघात, कितने भीषण अग्नि-उच्छवास हैं, उन्हीं के मध्य- 
स्थल मे मैं पूर्ण पेण निभूत मे, एकान्त निर्जन मे रह रहा हूँ--शान्ति 
एवं विराम की सीमा ही नही है। ऐसा सम्मव कंसे हुआ ? इसका 
कारण, 
वृक्ष इब स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक: ॥! 
अन्यथा यह जगतु, जो विचित्र है, जो अगण्य है, जिसका भ्रत्येक 
कण-कणिका तक कम्पितन्घूणित है, वह कसा भयंकर है। वेचिश्य यदि 
एक-विरहित हो, भयष्यता यदि एक सूच मे ग्रथित न हो, सभी उद्यत 
दाक्तियाँ यदि स्तब्ध एक के द्वारा पकड़ी न जा सकें, तव वह कसा 
कराल होगा, तव विश्व-संसार कैसी अनिर्वेचनीय विभीषिका लग्रेगा 
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तथ हम दुधप जगत॒पुलज के बीच शिसके बल पर इतने निश्चिन्त बने 
हुए हैं ? यह सहा-भपरिचित जिसवा प्रत्येक वण भी हमारे लिए 
दुर्भे्व-रहस्प है, किसके विश्वास से हम इगे चिर-परिचित मातृ श्रोट 
की भांति अनुमव मार रहे हैं ॥ यहु जिस आसन के ऊपर हम इस क्षण 
भी बौठे हुए हैं, इसके बीच संयोजन-वियोजन की जो महाझक्ति कास 
कर रहो है, वह इसी मासन से धारम्म होकर सूर्थ लोक नक्षत्र लोक 
तक अविच्दिन्न-अश्षण्डभाव से चली गई है, वह युग-युगान्तर से निर- 
न्तरभाव से लोव-लोकास्तर को पिण्डीशत-पृषक्‌ कृत बना रही है; 
मैं उसी की योद के ऊपर निर्मेय आराम से ढौठा हूँ, उसवी भीपण 
सत्ता को जान भी नहीं पाता है, बह विश्वस्यापी विराद व्यापार 
भेरे विश्वाम मे छेशमात्र भो हामि नहीं पहुंचाठा | इसके भोतर हम सेल 
रहे हैं, गृह-निर्माण बर रहे है--यदह हमारा कौन है ? इसमे पूछने पर 
बह बोई भी उत्तर नहीं देता । यह दिद्या-दिया से आकाश से आकाशान 
न्तर में निरुद्दें श्य होकर शतथा-सहस्धा चला गया है--इस मूक मूढ 
महावहुएपी के साथ किसने हमें ऐसे प्रिय, परिचित, आत्मीय सम्बन्ध 
में बाँध विया है ? उन्होने जो, 
4ृक्ष इव स्तब्घो दिवि तिप्ठत्येक; ॥' , 

इसी “एक को हम विश्व की विचित्रता के बीच सुन्दर एवं बिध्व 
की शक्ति के बीच शान्तिस्वरूप मे देख रहे हैं। उत्ती तरह मनुष्य के 
संप्तार के बीच उप्त स्तब्ध 'एक' का भाव कया है ? वह भाव ही मज्भल 
है। यहां आघात-प्रतिघात की सोमा नहीं है, यहाँ सुख दु ल, विरह- 
मिलन, विपत्ति-सुम्पत्ति, लाम-हानि से ध्षंसार के सर्वन्र सभी क्षण 
विक्षुन्ध हो गये हैं। परस्तु इस चाचल्य इस संग्राम के बीच वही एक 
नियत स्तब्ध बना हुआ है,'इसीलिए ससार घ्वंस को प्राप्त नहीं होता ।। 
इपीलि नाना विरोघ-विद्वेप के बीच भी पिता-माता के साथ पुत्र, भाई 
के; साथ भाई पडोठो के साथ पडोसी, समोपदर्ती के साथ दूरबर्ती, 
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प्रतिदिन प्रतिक्षण ही सम्बन्धित बने रहते हैं| उस ऐक्पजाल को हम 
क्षणिक के आक्षेप से जितना ही छिन्न विच्छिन्न करते हैं, उतना ही वह 
स्वयं ही जुड जाया करता है। जैसे ख़ण्डभाव से हम जगत्‌ के भीतर 
भसखस्य कदरयेता देख पाते हैं, परन्तु उसके रहते हुए भी समस्त जगतु 
भहासौनन्‍्दय॑ से प्रकाशित है--उसी तरह खण्डभाव से ससार में पाप- 
ताप की सीमा नही है, तथापि ससार अविच्छिन्त मगल सूत्र मे चिर- 
दिन के लिए वेधा हुआ है । इसके अंश के भीतर कितनी ही अशान्ति, 
कितना ही असम जस्य दोख पाता है, फिर भी इसके समग्र का मगल- 
आदर्श किसी तरह भी नष्ट नही होता । इसीलिए मनुष्य ससार को 
इननी सरलता से आश्रय किए हुए है। इतना बृहत्‌ लोक-सघ, इतने 
असरुप अनालीय, इतने प्रवल स्वार्थ सघात हैं, फिर भी यह ससार 
रमणीय है; फिर भी यह हम सवक्री रक्षा और पालन करने की चेष्टा 
करता है, नष्ट ही करता । इसके दुःख-ताप भी महामगल-सगीत की 
एक तान से अपूर्व छन्द में मिल उठते हैं, क्योकि 


“वृक्ष इव स्तब्बो दिवि तिप्ठत्येक:।' 

हम अपने जीवन को प्रतिक्षण खण्ड-खण्ड करते रहते हैं, इसीलिए 
सप्तार का ताप दु.सह होता है। समस्त छ्षुद्र विच्छिन्नता को उसी महान 
एवं के वीच गूय पाने पर, समस्त आश्षेप-विक्षेप के हाथ से परिन्नाण 
पा छेते हैं। समस्त हृदयवृ त्ति, समस्त कमें चेष्टा को उसके द्वारा समा- 
घछुतन परके देखने पर क्सि वाघा से मेरी अधीरता है, किस विध्न से 
मेरा नराश्य है, विस भादमी की बात से मेरा क्षोम है, विस क्षमता 
से मेरा अहफार है, किस विफलता से मेरी ग्लानिहै। बसा होते ही 
मेरे सभी 'र्मों के बीच धैर्य और घान्ति, सभी हृदयवृत्तियों के बीच 
सौन्दर्य भर मज्भुल उद्भासित हो उठता है, दु सन्‍्ताप पुष्य पे विव्ित 
एवं रासार की समस्त आधात-वेदना माघुये से उच्छूवद्धित हो उठती है? 
उस सम्रय सर्वत्र उसी स्तब्ध 'एका था मगरल-बन्धन अनुमव करके 


ड्ड 


ससार मे दुःख के अस्तित्व को दुर्भच प्रहेलिका के रूप में नहीं गिनता- 
दुख के बीच, शोक के बीच, अभाव के वीच, नतमस्तक होवर उन्हीं 
को स्वीवार बरता है, जिनके भीतर युग-युगान्तर से समदुत जगतुर 
सस्ार कै समस्त दु ख-तापो का समस्त तात्पय॑ अल्लण्ड सगल मे परि- 
समाप्त हो आया है । 
भृत्यों स मृत्युमाप्नोतिं ये इह नामेव पदयति ॥7 
“बह मृत्यु द्वारा मुत्यु को प्राप्त होता है, छो इन्हे अनेक करके 
देखता है ।” 
खण्डता में कदपंता है सौन्दर्य एक में है; खण्डता में प्रमात्त है 
शान्ति एक में है, सण्ठता में विरोध है, मज्भल एक में है उसी तरह 
खण्डता मे ही मृत्यु है, अपूत उस 'एक' में ही है। उसी "(एक को छिस्त* 
विच्छुन्न करके देखने पर सहस्रो के हाप से फिर अपनी रक्षा नही वर 
पाता । उप समय विषय प्रवल हो उठता है, धत-जन-मान बडा आकार 
घारण करके हमे घुमाते रहते हैं, भश्वरण इंद-काठ मर्पादा प्राप्त करते 
हैं, द्रव्य सामग्री मग्रह-चष्टा का अन्त नहीं रहता, पद्णैपी के साथ 
निरन्तर प्रतियोगिता जय उठती है, जीवत के अन्तिम दित तक खी च- 
तान-लपक-मं१क के स्व्य को खण्डित करने रहतेहैं--एव मृत्यु जब तब 
हमारे इस भाण्डार के द्वार से हमे अवस्मात खींच कर छे जाती हैं, उस 
अन्तिम क्षण में समस्त जीवन की वहु-विरोध से सचित स्तूपाकार द्रव्य- 
सामग्रियों को प्रियतम कह कर, आत्मा का परम आश्षय स्थल कह कर 
अन्तिम शक्ति से छाती से चिपटा कर रखना चाहते हैं । 
“मनसैवेदमाप्तव्य नेह नानस्ति किब्चन ॥ 
*मन के द्वारा यही प्राप्त किया जाता है कि इसमे 'नाना' कुछ भी 
नही है ॥' 
। पिश्व-जगत के बीच जो अप्रमेय घृव बने रहते हैं, वे वाह्य रूप से 
एक भाव मे कह्दी भी भ्रतिभाम्तित नही हैं; मन हो “नाना के बीच 
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उप्ती 'एक' को देखता है, उसी “एक' कौ प्रार्थना करता है, उसी एक 
का आश्रय लेकर अपने को चरितार्थ करता है | 'नाता' के बीच उसी 
/एक' की से पाकर मन की सुख शान्ति-मज़जल नहीं, रहते, उसके उद्भ्रान्त 
भमण का अवसान नही रहता। उसी ध्रुव 'एक” के साथ मन स्वय को 
हढमाव से युक्त नही कर पाने पर वह अमृत के साथ सयुक्त नहीं होता । 
वह खण्ड-घण्ड मृत्यु द्वारा आहत, वाडित, विक्षिप्त होकर घूमता रहता 
है । मन अपने स्वाभाविक घर्मं-वश ही कभी जानकर, कभी अनजाने, 
कभी ठेढे रास्ते से, कभी सरल मार्ग से, सभी ज्ञान के बीच, सभी भावों 
के बीच दिन-रात उसी परम ऐक्पय के परम आनन्द को हढता फिरता 
है। जब पाना है तब एक क्षण में हो कह उठता है, मैंने अमृत को पाया 
कह उठता है, 
वरेदाहयेत.. पृरुष महास्त, 
मादित्यवर्ण तमस३ परस्तातु। 
य एतद्विदुरमृंतान्ते भवन्ति ॥ 
“अन्धकार के पार मैंने इस ज्योतिर्मप महाघ्‌ पुरष को जाना है। 
जो इन्हे जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं । 
पत्नी मैग्रेयी को समस्त सम्पत्ति देकर याज्ञवल्क््य जब वन में जाने 
को प्रस्तुत हुए तब मेत्रेयी ने पति से जिज्ञासा की, इस सब वो छेकर 
बया मैं अमर हो सकूगी ? याज्ञवत्वय ने कहा, नहीं, जो लोग उप- 
करणो को लेकर रहते हैं, उनकी जेसी स्थिति होती है, तुम्हारा जीवन 
भी जैस्ता ही होगा । तब भैत्रेयी ने कहा, 
“ेनाह नामृता स्था क्मिह तेन वुर्यास ॥7 
“जिसका द्वारा मैं अमृता न वूगी, उसे लेकर मैं वया करगी ।* 
जो वहु है, जो विच्उिन्न है, जो मृत्यु द्वारा आक्रान्‍न्त है, उसको 
त्याग बर मैत्रेयी ने असण्ड अमृत “एक में आश्रय भाप्त करने वी 
प्रार्थना वी थी । मृत्यु इस जगत के साथ विचित्र के साथ, अनेक के 
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साथ हमारे सायस्यों का परिवर्तेत कर देती है, परन्तु उसी एक वे 
साथ हमारे सम्बस्ध में परिवतते। नही ला सवती । अतएुवं जिद साधक 
में समस्त अन्त करण सहित उसी 'एक का आश्रय लिया है, उन्होंने 
अमृत का वरण छिया है, उन्हे किसी द्वानि का भय नहीं है? विच्चेद 
फी आशद्धा नही है | वे जानते हैं, जीवन के सुख-दुख निमत चम्चल 
हैं, परन्तु उनके भीतर ब्रह्ी वल्याण रूपी 'एक' स्तब्ध बना रह रहा है, 
लाम हानि रोज जाती है, जाती है, परस्तु बह एक! परम लाभ के 
दोच सुत॑ब्ध-होकर विराज रहा है। विश्व की सम्पत्ति प्र पल पर 
अपतित हो रही है, परनतु, 


“एपास्य परमा गति , एपास्य परमो सम्पत्‌ । 
एपो४सय परमो लोक , एपोइस्य परम आनन्द । 

'वही एक रहे हैं-“-जो जीवों बी परमा गति हैं, जो जीवो वी 
परमा सम्पत्ति हैं, जो जीवों के प्रम लोक हैं, जो जीवो के परम 
शाननद हैं । 

रेशम-पशम, आसत, वसत, वाष्ठ लोष्ट, स्वर्ण-रौफ वौ लेकर कौन 
विरोध करेगा | वे हमारे कौन हैं? वे हमें कया दे सकते हैं ” वे हमारी 
परम सम्पत्ति को ओट भ कर रहे हैं, उनसे दिन रात्रि के बीच लेशमात्र 
क्षोभ अनुमव नहीं होता।। केवल उनके पू जीड़वत सचय में गयें का 
अनुमव होता है। हाथी, घोडा, कौंच, पत्थर का ही गौरव, आात्म। का 
भौरव नहीं है--शुत्य हृदय मे हृदयेइयर का स्थान नही है।॥ सवपिता 
हीनतम दीनता जो परमार्थ हीनता है, उसके द्वारा समस्त अत'करण 
रिक्त, श्री हीन, मलिन हो जाता है, केवल वस्त्र आभूषणों से, उपकरण 
आयोजन से ही मैं स्फीत हूँ । जगरीश्वर का कार्य नहीं कर पाता ; 
ययोक़ि झस्या आसन वेशभूषा के निवट हस्ताक्षर कर दिये हैं, जड 
उपकरण जजालो के समीप घिर को बेच नेठा हुँ--उत सब घूलिमय 
पदार्थों की धूलि भाडने में ही मेरे दिन दोते जा रहे हैं । ईडिवर के हित 


डे 


में मुझ मे कुछ भी देने की सामथ्यं नही है, कारण ख़ाठं-पर्य ड्र-अइ्व 
रब में ही मेरा सम्पूर्णादाव मि.श्वेषित है । समस्त मज्भुल कर्म पड़े हुए हैं, 
कारण पाँच लोगो के मुह से अपने नाम को ध्वनित करवाने के भडम्बर 
में जीवन-यापन करने मे ही मेरी समस्त चेट्टाओं का अवसयान है। 
सैकडो छिद्र वाछे कलश के भीतर जल-सचय करने के लिए जीवन के 
अन्तिम मूहुत॑ तक व्यापृत स्तब्य बना रहता हूँ ; अवारित अमृत 
पारावार के सम्मुख स्तव्ध वना रहता हू, जो सभी सत्योके 
सत्य हैं, भीतर-वाहर, ज्ञान-धर्म मे कही भी उन्हें नही देखता--इतनी 
बडी अन्धता को लेकर में परितृप्त हुँ। जो 'आनन्दरूपममृतम्‌' है, जिसे 
आनन्द के कणमात्र आनन्द से समस्त जीव-जन्तुओ करे प्राणो वी चेष्ठा, मन 
भी चेष्टा, पृण्य की चेष्टा उत्साहित बनी रहनी है--उसमें मेरा आनन्द 
नही है, मेरा आनन्द, मेरा गर्व केवल उपकरण सामग्री में है--ऐसे 
वृहत्‌ जडत्व में मैं परिवृत है । जिनके अहृश्य अगुुलि निर्देश से जीव- 
प्रकृति मजात, अकी्तित सहस्त-सहस्र वर्षों से स्वार्थ मे से परमार्थ मे, 
स्वेच्छाचार से सयम मे, एककता से समाज तन्‍्त्र में उपनीत हुई है, 
जो महदूभय वज्मपुद्यतम्‌' हैं, जो दग्घेस्थनइवाकल: है, सर्वेकाल सर्वलोक 
में जो मेरे ईश्वर है, उनके आदेश-वाक्य मेरे कर्णयोचर नही होते; 
उनके कर्म में मेरी कोई आस्था नहीं है, केवल जीवन के कुछ दिन 
मात्र जो कुछ लोगो को पाँच लोगों के रूप मे जानता हूँ, उन्हीं के मय 
से एवं उन्हों के चाटुवाक्य से सचालित होना ही मेरे दुर्लभ मानव- 
जीवन का एक मात्र रूढ्ष्य है--ऐसी महामूढता द्वारा मैं समाच्छन्न हैँ । 
मैं जानता नही हूँ, मैं देख नही पाता हूँ । 


वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिथ्ठत्येवः स्तेमेद पुरेषेण सर्वेम्‌ । 

भैरे लिए सम्पूर्ण जगत छिन्‍्न विच्छिन है, समस्त ज्ञान खण्ड 
विखण्ड है, समरत जीवन वा लक्ष्य छोटे छोटे सहस्न अश्ों मे विभक्त- 
विकीर्ण है । 


है 


है अमम्त विश्य-संसार के परम एक परमात्मत्, तुम मेरे सम्पूर्ण 
चित्त को ग्रहण करो । तुम सम्पूर्ण जगत्‌ के साध-साथ मुझे भी 
पूर्ण करके स्तब्ध बने हुए हैं, तुम्हारी उम्त पूर्णता को मैं अपने देह-मन 
में, भीतर-बाहर, शान-कर्म-भाव मे जैसे प्रत्यक्ष उपलब्ध वर सकू ॥ मैं 
स्वय को सर्वंतोमाव से तुम्हारे द्वारा भावृत्त रखकर चुपचाप निरभिमान 
होकर तुंग्हारे कर्म वो वरना चाहता हूँ। तुम निरन्तर आदेश करो, 
तुम आह्वान करो, अपनी प्रपनन्न दृष्टि द्वारा मुझे आनन्द दो, अपनो 
दक्षिण बाहु द्वारा मुझे वल-प्रदान करो | अवसाद के दुदिन जब भाएँगे, 
बन्धु लोग जव॑ निरस्त हो जाएँगे, लोग जब साँछना देंगे अनुपुलता जब 
दुर्लभ हो जायगी, तुम मुझे परास्त, भूलुण्ठित मत होने देना; मुझे 
सहस्तों का मुखापेक्षी मत्त करना; सुझे सहस्तो के भय से भीत, 
सहसो के वावय से विचलित, सहस्तनों के आकर्षण से विक्षिप्त 
त होना पड़े एक तुम्ही मेरे चित्त के एकासन पर अधीश्वर 
होओो, मेरे समस्त कर्मों पर एक्ाक्री अंधिकर करो, मेरे समस्त अभि- 
मान का दमत करके मेरी सम्पूर्ण प्रवृत्ति को अपने पदप्रान्त भे एकत्र 
सयत किए रहो । हे अक्षर पुरुष, पुरातत भारतवर्ष में तुम्हारे द्वारा 
जब पुरानी प्रज्ञा प्रसृति हुई थी, तव हमारे सरल हृदय पितामद्दों ने 
ब्रह्म का अभय, ब्रह्म का आनन्द क्‍या है, उसे जान लिया था ॥ वे "एक! 
के बल से बली थे, 'एक' के तेज से तेजस्त्री थे, (एक के गौरव से 
भद्दीयान हुये थे । पतित भास्तवर्ण के लिये पुनर्वार उन्ही प्रज्ञालोवित, 
निर्मल, निर्भव, ज्योतिमंय दिनो की तुम से प्रार्थना करता हूँ। पृथ्वी- 
तल पर एक बार और हमलोगो को अपने घिहासन वी ओर सिर उठा 
कर खंड होने दो । हम केवल युद्ध-विग्रह, यन्त्र-तन्त्र वाणिज्य व्यवसाय 
के द्वारा ही नही, हम सुकठिन, सुनिर्मल, सम्तोष, बलिष्ठ ब्रह्मचर्य के द्वारा 
महिमान्वित हो उठना चाहते हैं । हम राजत्व नही चाहते, प्रश्नुत्व नहीं 
चाहते, ऐश्वर्य नही चाहते, प्रतिदिन एक बार भूभुव स्व: लोक के बीच 


रह 
तुम्हारी महासभा के नीचे एकाकी दण्डायमान होने का अधिकार चाहते 
हैं। गैसा होने पर फिर हमारा अपमान नहीं होगा , आघीनता नहीं 
रहेगी, दारिद्रय.ः नही रहेगा । हमारी वेश-भूषा दीन रहे, हमारी 
उपकरण-सामग्री विरल हो, उससे हम लेशमात्र भी लज्जा मे पायें-- 
परन्तु चित्त मे भय न रहे, क्षुद्रता न रहे, बन्धन न रहे। आत्मा वी 
मर्यादा सभी मर्यादाओं के ऊपर बनी रहे, तुम्हारी ही दीप से ब्रह्म- 
परायण भारतवर्ष का मुकुट विहोन उन्‍नत ललाट जैसे ज्योतिष्मानु हो 
,उठे । हमारे चारो ओर सम्यताभिमानी विज्ञान-मद-्मत्त, वाहु-बल- 
गवित स्वाथं-निष्ठुर जातियाँ जिसे लेकर दिन-रात नख-दन्तो को पैना 
रही हैं, परस्पर के प्रति सतर्क-एष्ट कटाक्ष निक्षेप कर रही हैं, पृथ्वी 
को आतद्ू से कम्पान्विव और भ्रातु-ओणित परत से परवित्व बता 
रही है, उन सब हाम्य वस्तुओ एवं उस परिस्फीते-आत्मामिमान के 
द्वारा चे कभी भी अमर नही होगीं--उनके यन्त्र-्तन्त्र, उनका विज्ञान, 
उनके प्रवंत प्रमाण उपकरण उन सब की रक्षा नही कर पायेंगे । उनकी 
उस बल-मत्तता, धन-मत्तता, उस उपकरण-बहुलता के प्रति भारतवर्प 
को लोभ उत्पन्न न हो । हे अद्वितोय एक, तपस्विनों भारतभुमि जंसे 
अपने वल्कल-वस्त्र पहन करके तुम्हारी ओर देखती हुई ब्रह्मवादिनो 
मंत्रेयी के उसी मधुर कण्ठ में कह सके | 
'"येनाह नामृता स्या क्मिह तेन कुर्याम ।! 
जिस के द्वारा मैं अमृता न वन सकू, उसे छेकर मैं क्या 
कहागी !? 
तोप के धुएं और स्व्णघुलि के द्वारा समाच्छन्न तमसावृत राष्ट्र 
गौरव की ओर भारत की दृष्टि को आक्पित मत करना; अपने उस 
अन्यकारहीन लोक के प्रति दीन भारत के नत-मस्तक को ऊँचा 
करो । 
धयद्ा5 त मस्तन्‍्त दिवा न राजिन सन्‍न चा सज्चिव एव केवल; ।' 


४० 


जज तुम्हारा यह अनन्वकार आविभू त होता है तथ कहाँ दिन, 
फहाँ रात्रि, कहाँ सतु्‌, कहाँ असत्‌ रहता है ।* 
'शिव एवं केवल 
“उस समय केवल शिव, केवल मसल रहता है । 
'नम; द्वम्भवाय च मयोमवाय च, 
नमः शइबड्ूराय च ममस्कराय च, 
नमः शिवाय च शिवतराय च 7 
है शम्मव, हे मपोभव, तुम्हे नमस्कार है, हे शकर, है मयस्कर, 
"तुम्हे तमस्‍्कार है; हे शिव, हे शिवतर, तुम्हे नमस्कार है।' 


प्रार्थना 


सभी जानते हैं, एक कहानी है--देवता ने एक व्यक्ति को तीन वर 
देने चाहे थे । इतने बडे सुधोग मे वह अमागा क्‍या मांगे, यह सोचकर 
विह्वेल हो गया; अन्त में उद्भ्रान्त चित्त से जो तीन माँगें रकसी, वे 
ऐसी अकिचित्कर थी कि उसके वाद जीवन भर अनुताप करते हुए ही 
उसके दिन बीते । ल्‍ 

इस कहानी का तात्पर्य यही है कि हम मन में सोचते है कि पृथ्वी 
पर और कुछ जानें या न जानें, इच्छ/ ही शायद हमारे लिए सबसे 
अधिक जाज्वल्यमान है। हम सब की अपेक्षा क्‍या चाहते है, वही 
शापद सप्क्री अपेक्षा हमारे लिए सुष्प्ट है--परन्तु बह भ्रम है। 
हमारी यथार्थ ६चछा हमसे अगोचर रहती है । 

अग्रोचर रहने का एक कारण है--उस इच्छा ने ही हमे अतेक 
अनुकूल और प्रतिकूल अवस्थाओ द्वारा गठने का भार ले रखखा है। 
जो विराट इच्छा सम्पूर्ण मनुष्यो को मनुष्य बनाने में सलग्न है, वह 
इच्छा ही हमारे हृदय में रह कर काम बरती है। तन तक वह इच्छा 
गुप्त रूप से वाम करती है, जब तक मैं स्वय को सर्वाश में उसके 
अनुकूल नहीं बना लेता हूँ। उसके ऊपर हस्तक्षेप करने वार अधिकार 
हमने प्राप्त नहीं विया है, इसी लिए वह हमारी पकड में नही आती। 

हमारी सवसे सच्ची इच्छा, नित्य इच्छा बौन सी है? जो इच्छा 
हमारी साधंकता के साधन मे निरत है। हमारी सार्थकता हमारे 


श्र 


सप्नीप जब॒तक रहस्य है, वह इच्छा भी तब तक हमारे समीप गुर 
रहती है । किससे हमारा पेट भरेगा, हमारा नाम होगा, उसे कहना 
कठिन मही है, परन्‍नु किससे मैं सम्पूर्ण होऊंगा इसकी खोज पृथ्वी 
पर कितने लोग कर पाये हैं ? मैं कौन हूँ, मेरे भीतर जो एक प्रकाश- 
चेषट्टा चल रही है, उत्तका परिणाम क्या है उप्तकी गति किस दिशा में 
है, इसे स्पष्ट रूप से कौन जानता है ? 

अतएव देवता यदि वर देने आयें तो हठातू देखूंगा कि प्रार्थना 
जताने के लिए भी प्रस्तुत नही हूँ । तब यही बात कहनी पडेगी, मेरी 
यथा प्रार्थना क्या है, उसे जानने के लिए मुझे सुदी्धे समय दो। 


अन्यथा उपस्थित अनुसार अचानक कुछ भी माँग लेने पर शायद 
भयानक धोखे मे पड जाता होगा । 


, पेस्तुत: हमने वही समय लिया है, हमारा जीवन इसी काम में 
लगा हुआ है। हम नया प्रार्थवा करेंगे, उस्ती की दिव-रात परख कर 
रहे हैं । आज कहते हैं फेल, कल कहते हैं धन, दुसरे दिन कहते हैं 
मान--इस तरह से ससार का अविश्राम मधन कर रहे हैं, भालोडन 
कर रहे हैं । किसके लिए ? हम ययाथे में क्या चाहते हैं, उसी का 
पता पाने के लिए । मन को लगता है--छपये हद रहे हैं, 
बन्घुओ को हूंढ रहे हैं, मान को हूंढ रहे हैं, परन्तु असल 
मे ओर कुछ नही, 'किसे द्ूढ रहे हैं! इसी के लिए अनेक स्थावो 
पर ट्वूंढवे फिर रहे हूँ; हमारी प्रांता क्या है, उसी को नही जानते । 
जिन लोगो ने अपने हृदय मे प्रार्थना को द्ूढ़ कर पा लिया बताया 

जाता है, थे कया कहते हैं, इस वारे मे सुना गया है । वे कहते हैं एक 
मात्र प्रार्थना है, वह यह है 

असतो मा सदगमय 

तमसो मा ज्योतिर्गंझय 

मृत्योमम्रित_ गमय 


भरे 


आविरावीय्य एप्रि । 
रुद्र यत्त दक्षिण मुख 
तन मा पाहि नित्यमु। 

'असत्य से मुझे सत्य मे ले जाओ, अन्धकार से मुझे ज्योति में ले 
जाओ, मृत्यु से मुझे अमृत में ले जाओ। है स्वप्रकाश, मेरे समीप प्रका- 
जित होओ | रद, तुम्दाय जो प्रसन्‍नमुत्त है, उप्के द्वारा मेरी सदेव 
रफ्ता करो ।' 

परन्तु कान से सुनकर कोई फल नही होता एवं मु"ह से उच्चारण 
करते जाना और भो व्यर्थ है। हम जब सत्य को, आलोक को, अमृत 
को वास्तव मे चाहेगे, सम्पूर्ण जीवन मे उसका परिचय देंगे, तभी यह 
प्रार्थना सार्थक होगी। जिस प्रार्थना को मैंने अपने मन के भीतर नही 
पाथा, उसके पूर्ण होने का कोई मार्ग मेरे सामने मही है । अतएवं, सभी 
मे सुता अवश्य है, मन्त्र भी कर्णगोचर हुआ है, परन्नु फिरभी अभी तक 
प्रार्थना करने से पूर्व प्रार्थना को ही सम्पूर्ण जीवन देकर दवाढकर प्राप्त 
करना होगा । 

वनस्पति हो उठने की एक मात्र प्रार्थना बीज के शस्याद के भीतर 
सहतभाव से, निगूढ़ भाव से निहित बनी रहती है, परन्तु जब तक बह 
अकुरित होकर सभी जाकाश मे, जालोक में सिर नही उठाती, तब तक 
बह 'न १हने' जैसो ही बनी रहती है ) सत्य की आकाक्षा, अमृत की 
आकाक्षा हमारी आवाक्षाओं में अन्तनिहित है, परन्तु तव तक हम उसे 
नही जानते जब तक वह हमारे सम्पूर्ण घुलिस्तर को विदीर्थ करके मुक्त 
आकाश में पंख नही फैला देतो 

हमारी यह यथार्थ प्रार्थना क्‍या है, इसे कई बार दूसरों के बीच 
से हमे जानना पडता है । संसार के महापुष्ष हमे अपनी अन्तगूंढ 

इच्छा को जानने में सहायता देते हैं। हम चर दिनो से सममते झा 
रहे हैं कि हम झायद पेट ही भरना चाहते हैं, बाराम टी 


प्र 


हैं; परन्तु जब देखते हैं कि कोई घनर-मान-आराम को उपेक्षा करके 
सत्य, भालोक मौर अमृत के लिए जीवन उद्सर्ग कर रहे है, तब हंढाद्‌ 
एक प्रकार से समझ लेते हैं कि हमारी अन्तरात्मा के भीतर जो इच्छा 
हमारी नाब्रातकारी में काम कर रही है, उसी को 
उन्होंने अपने जीवन के भीतर उपलब्ध किया है ! अपनी इच्छा 
को जब उनके भीतर प्रत्यक्ष देख पाते हैं, तव अन्ततः क्षणकाल के लिए 
ही जान छेते हैं कि किसके”प्रति हमारी यथार्थ भक्ति है, हमारे अन्तर 
की आकाक्षा वया है। 


तय एक बात और भी समझ में आती है ॥। यह समझ छेते हैं कि 
यह समस्त इच्छा प्रतिक्षण हमारे सुगोचर है, जो केवल हमारी ताइना 
क्रता है, वही हमारी अन्तरतम इच्छा को, हमारी सार्थकता-लाभ की 
प्राथंना को वाधा दे रहा है, स्फूर्ति नही दे रहा हैं; उसको केवल अगनी 
चेतना का अन्तरालवर्ती, अपनी चेष्टा के बहिर्गत वरके रए छोड़ा है 
ओर, जिनकी बात कह रहा हूँ, उनके पक्ष भें ठीक इसके विपरीत 
है । जो मगल-इच्छा, जो साथंकता को इच्छा विश्व-्मानव की मज्जा« 
स्वरूप है, जो मानव-समाज के बीच चिरकालीत अकथित वाणी से 
इस मनन का गात कर रही है--'असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योत्ि- 
ग्ंभय, मृत्योमामुत गमय'--यह इच्छा ही उनके समीप स्वपिक्षा प्रत्यक्ष 
है; अन्य समस्त इच्छाएँ छाया की भाँति उसकी पश्चातुवर्ती, उसकी 
पदतलगत हैं| वे जानते हैं--पत्य, आलोक, अमृत ही चाहिए; मनुष्य 
के लिए यह न होने पर कुछ नहीं है। अन्न-वस्त्र, घनमात को वे 
क्षणिक और आशिक आवश्यक के रूप में ही जानते हैं। विश्व-मानव 
की अम्क्षनिहित यह इच्छा शक्ति उनके भीतर से जगतु मे प्रत्यक्ष होती 
है इसी कारण प्रमाणित होने के कारण ही थे विरकाल् के लिए मानव 
की सामग्री हो उठते हैं। और हम खाते-पहनते हैं, रुपया कमाते हैं 
' नाम करते है, मरते हैँ और जल्क्र राख हो जाते हैं--मानव वी 
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चिरलन-इच्छा को अयने जीवन के भीतर प्रतिफलित नही कर पाते, 
मानव-समाज में वह जीवन वा क्षणिक सूल्य क्षण भर में ही समात्त 
हो जाता है । 

परन्तु महापुरुषों के हृष्टान्त द्वारा भूल को समझते की एक समा- 
घना रहती है । समझ में आाता है कि क्षमतासाष्य, प्रतिभाम्माध्य कर्म 
के द्वारा ही शायद मनुष्य सत्य, आलोक अमृत के अनुसन्धान का परि- 
चय देता है ॥ का 


ऐसा किसी तरह भी नहीं हो सकता । ऐसा यदि होता, तो पृथ्वी 
फे अधिकाश लोग अमृत वी जाशा तक नहीं कर सकते थे | जो 
साधारण बुद्धिलल चाहुयल के लिए दु:साध्य है, उसी के लिए प्रतिभा 
अथवा असामान्य शारीरिक शक्ति की आवश्यकता है; परन्तु सत्य का 
अवलम्बन लेना आलोक को ग्रहण करना, अमृत को वरण कर लेना, 
यह केवल एकान्तभाव से यथार्थ माव से इच्छा का कर्म है। यह भौर 
कुछ नही है--जो समीप ही है, उसी को प्राप्त वरना है। 

ईश्वर ने यही पर हमारे गोरव की रक्षा की है। उन्ही ने सब 
दिया है, अथच यही हमारे कहने के लिए रख छोडा है कि हमी ने 
प्राप्त क्रिया है। यह प्राध्य करना ही सफलता है, यही लाभ है; प्राप्त 
करना सभी समय लाभ नही होता--वह्‌ अधिकाश स्थल पर पाना! 
और 'न पाना', एवं अवशिष्ट स्थल पर एक विपम समभना है। आथिव- 

_ पारमाथिक सभी विपयो में यह बात लागू होती है । 
ऋषि ने कहा है-- 
आविराबीर्य एपि।' 

'हे स्वप्रकाश्, मेरे समीप प्रकाशित होओ । हुमर तो स्वप्रकाश, 
अपने भाप ही प्रकाशित हो ही, अब मेरे समीप प्रकाशित होओ, यही 
मेरी प्रार्थना है | तुम्हारे लिए प्रवाश का अमाव नहीं है, मेर्रे लिए उसी 
प्रकाश को उपलब्ध करने का सुयोग शेप है। जब तक मैं तुम्हे नदी 


घद 


देख लूँगा, तब तक तुम परिपूर्ण प्रवाश होने पर भी मेरे समीप दिखाई 
मही दोगे ॥ सूर्य तो अपने प्रकाश से स्वयं ही प्रकाशित हैं; अब केवल 
मेरे ही आँखें खोलने की, जाग्रत होने की अपैक्षा है। जब हमा री माँख 
खोलने की इच्छा होती है, हम बाँख खोलते हैं; उस समग्र सूर्य हमारी 
झोर नये रूप भे कुछ नही देते, उन्होंने जो स्वय को स्वय ही दान कर 
रबखा है, इसी को हंम क्षण भर में समझ लेते हैं! 

भतणएव देखा जाता है कि हम लोग जो दुछ चाहते हैं उसे यथाय॑ 
भाव से जान पाना ही प्राथना का आरम्म हे। जब उसे जान लेते हैं, 
तब घिंद्धि में और अधिक विलम्ब नहीं रहता, तब दूर जाने की आव* 
इयकता नही होती | तब समझा जा सकता है कि समस्त मातवो को 
नित्य भाकाक्षा हमारे भीतर जाग्रत हुई है--यह सुमहत्‌ आकाक्षा ही 
अपने भीतर अपनी सफलता को अति सुन्दर भाव से, अति सहज भाव 
से बहन कर लाती है । 

अपनो छोटो-बडी सभी इच्छाओं को मानव की इस बड़ी इच्छा से, 
इस मर्मगत प्रार्थंवा से माँग कर छेना पडेगा । निश्चय समझना पड़ेगा, 
हमारी जो कोई इच्छा इस सत्य, बालोक, अमृत वी इच्छा का अति- 
क्रम करती है, वही हमे छोटा बनाती है, वही केवल हमी को नहीं, 
समी मनुष्यों को पीछे की ओर खोचती रहती है । 

यह बात केवल हमारे खाने पहिनने, हमारे घन-माव अजित करने 
के सम्बन्ध मे लागू होरो हो, ऐसी वात नहीं है--हमारी बडी-बडी 
चेष्टाओ के सम्बन्ध में और भी अधिक लागू होती है । 

जैसे देश हितैषिता ॥ यह प्रवृत्ति यय्पि हमे आत्म त्याग और 
दुष्कर तप.साधन की और ले जाती है, फिर भी यह मनुष्यत्व के गुर 
सर अस्तराय के रूप मे हो सकती है। इसका प्रमाण हमारे सामने ही 
है, . हमारे समोप ही रहता है। यूरोपीय जातियों ने इसी को 
अपने चरम लद््य, परम धर्मे के रूप मे ग्रहण किया है। प्रतिदिन 
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ही सत्य को, आलोक को, अमृत को यूरोप की दृष्टि से ओकल कर रही 
है। यूरोप की स्व॒देशासक्ति ही मनुप्यत्व-प्राप्ति की इच्छा को, साथेकता 
लाभ की इच्छा को प्रवत्न वेग से प्रतिहृत कर रही है, एवं यूरोपीय 
सम्यता अधिकांश धृथ्वी के पक्ष मे प्रकाण्ड विभीषिका दत उठती है। 
ग्ूरोप केबल मिट्टी चाहता है, सोना चाहता है प्रगुत्व चाहता है--- 
ऐसे लोलुपभाव से, ऐसे भीषण भाव से चाहता है, कि सत्य, आलोक 
और अमृत के लिए मनुष्य की जो चिरन्तन प्रार्थना है, वह यूरोप के 
समीप उत्तरोत्तर प्रच्छन्न होती हुई, उप्ते उद्याम बनाये दे रही है । यही 
विनाश का पथ हैं--पथ नही है--यहो मृत्यु है ॥ 

हमारे सामने, हमारे अत्यन्त समीप यूरोप का यह हृष्टान्त हमे 
प्रतिदिन मोहामिभूत करता रहता है। परन्तु भारतव्पं को केवल यही 
बात याद रखनो होगी कि सत्य, आलोक, अमृत ही प्रार्थना की सामग्री 
है--विषयानुराग हो या देशानुराग हो, अपने उद्देश्य अथवा उद्देश्य 
साधन के उपाय में जहाँ भी इस सत्य, आलोक और अमृत का अति 
क्रम करना चाहेंगे, बहों पर उस्ते अभिशाप देकर कहना पड़ेगा--विनि- 
वात |! कहना कठिन है, प्रलोभन प्रवल है, क्षमता के मोह का अतिकरम 
करना अति दुःसाध्य है, फिर भी भारतवर्ष ने यह बात स्पष्ट रूप से 
फही हैं, 

“अपघमेंगैघते तावतु ततो भद्गाणि पश्यति ॥ 
त त8 सपत्नातु जयति समूलस्तु विनश्यति ॥! 


है बज 
शानन्‍्तं शितसर्दतम्‌ 

अनन्त विश्व के प्रचण्ड ध्ाक्ति सप दसौ दिद्याओं में दौडे हैं; यो 
'ान्त' हैं उन्होंने बेख्धस्थल पर शुव बने रहंपर अच्छेव शारितिवी 
लगाम से सभी को थांप श्वत्ता है, बोई किसी का अतिक्रम नहीं पर 
पा रहा है। मृत्यु चारों ओर सचारण कर रही है, परस्तु विसी का भी 
विनाश नहीं फरतो; संधार को सभी चेप्टाऐ अपने-अपने स्थान पर 
एकमात्र प्रवल हैं, परन्तु उन सत्र के दीच आश्वर्यंजनक सामजस्य स्था- 
पित्त यरते हुए अनग्द आवाश में एफ विपुल सौन्दर्य का विकास हो रहा 
है। क्त्रिने ही उत्याय-पतन, दितने ही घोड-फोड चल रहे हैं; कितनी 
खींच-तात, क्तिने ही विप्लव हैं; फिर भी लाख लाख वर्षों के अविश्वास 
वाघात-चिह्न समार की विर-नवीन मुखच्धवि की ओर लट््य ही नहीं 
कर पाते हैं। ससार को अनन्त चलाचल, अनन्त वोलाहल वे मर्मस्थान 
से निरन्तर एक मन्वध्वनिद हो रहा है, 'शान्ति' शान्ति; शान्ति । जी 
एक हैं, उन्हीं की आनन्दमूनि चराचर वे महासन वे ऊपर ध्रुबरुप 
से प्रतिष्ठित है । 

हमारी अन्तरात्मा मे भी वहौ शास्त जो नियत रूप से विराज रहे 
हैं, उनवा साक्षात्कार किस उपाय से होगा ? उस धान्तस्वरूप वी उपॉ- 
सना किस तरह से करनी होगी ? उनका झात्त रूप हमारे समीप कब 
प्रकाशित होगा ? है 

हमारे स्वय शान्‍्त होने पर ही झस थान्तस्वरूप का आविर्माव 
हमारे समोप सुस्प ४ होगा। हमारी अति घुद्द अश्चान्ति से संसार वा 
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कितना अंश अपच्छनन हो जाता है, वया उसे लक्ष्य करके नहीं 
देखा है ? निभृत नदीतीर पर प्रश्ञान्त सन्ध्या में केवल हम दो व्यक्ति 
ही यदि कलह बरे', तो सापान्ह की वह अपरिमेय स्निग्घ नि शब्दता 
हमारे पदतछ के तृणाग्र से आरम्म होगर सुदूरतम नक्षतलोक तक परि- 
व्याप्त हो जाती है | बेवल दो अति क्षुद्र व्यक्तियों के अतिक्षुद्र कण्ठ के 
यल्लरव में उसे हम अनुभव भी नहीं कर पाते हैं । हमारे मन के थोड़े से 
भय से ही जगत-चराचर विभीषिकामय हो उठता है, हमारे मन के थोड़े 
से लोभ से ६मारे समीप के समस्त वृहत्‌ संसार की मुखथी पर विकार 
छा जाता है। इसीलिए बहता हूँ, जो शाग्त हैं उन्हे सत्य भाव सेक्स 
तरह अनुमव विया जा सक्रेगा, यदि मैंद्दी शान्त न होऊे ? हमारे 
अम्तःकरण या चाचत्य वेवल अपनी ही तरगो को वडा करके दिखाता 
है, उसी पी मल्लोल विश्व शी अन्तरतम वाणी को आच्छन्न कर 
देता है ॥ 


बमेक दिशाओं में हमारी अनेक भ्रवृत्तियाँ जो उद्याम गति से दीड 
रही हैं, हमारे मन गो वे दमी इस पथ पर, कभी उस पथ पर भगाये 
ले जा रही हैं, इन सब को हडरशिम द्वार संयत मरके, सब को परस्पर 
सामजस्य के नियम मे आवद्ध करके, अन्त.करण के भीतर बतुत्व साम 
परपे, चचल परिधि के बीच अचचल केन्द्र बो स्पापित वबरके ही इस 
विश्व-चराघर ये बीच जो शास्त हैं, उनवी उपासना, उनकी उपसब्धि 
सम्मब हो सबती है । 


जीवन के द्वाप्त मी, शक्ति के अभाव वी हम पझान्ति के रूप मे 
पस्पना ररते हैं। जीवन हीन दान्ति तो मृत्यु है, शक्ति हीन झाग्ति तो 
जुद्ि है। समस्त जीवन पी समस्त शक्ति के अधसप्रतिष्ठित आाघारस्व- 
रुप में जो पिराज रहा है, यही घास्ति है; अहृश्य रह गुर समस्त स्वरो 
बो जो सक्जीत, समस्त घटनाओं बो जो इतिहास बना रहे हैं, एक के 
साथ टूसरे के जो सेतु हैं, समस्त दिन-सत्रि, मास-पक्ष, अऋतु-सम्वस्सर 


६० 


चलते चलते हुए भो जिनके द्वारा विधृत्‌, हो आते है, ये ही 'शाम्त्मा 
हैं । अपनी सम्पूर्ण शक्ति को जो साधव विक्षिप्त न यरपे घारण 
बर छेते हैं, उनके समीप यह परम घान्त स्परूप प्रत्यत होता है। 


माप ही केवल रेसगाडी को घसातो हो, ऐसा नहीं है, आप को 
जिस स्थिर बुद्धि ने लौह »र खला मे वाघ दिया है, वही गाडी को चलाती 
है । गाडी की मशीनें चलती हैं, गाडी के पहिय दीडते हैं, फ़िर भी गाडी 
के भीतर गाडी वी यह चाल ही 'कर्त्ता' नहीं है, समस्त 'घाल' के 
भीतर जो अचल स्प में है, यथेष्ट परिमाण 'चाल' को यथेष्ट परिमाण 
'अचलता' वे द्वारा जौ व्यक्ति प्रतिपल सिथिर भाव से तियमित वरता 
है, वही वर्त्ता है। एक घड़े कारखाने के बीच कोई अग्ग व्यक्ति यवि 
प्रवेश करता है, तो वह सोचता है कि यह एक दानवीय व्यापार है; 
पहिये का प्रस्पेव' आवर्तन, लौहदण्ड का तत्येक आारफासन, चाद पुजबा 
प्रत्येक उच्छबास उसके मत को एकदम विश्रान्त बर सकता है, परन्तु 
अभिन्न व्यक्ति इस हिंलने डोलन, चलम-फिरने के मूल में एक स्थिर प्ाक्ति 
वी देख पाता है--वह जावता है, भय को किसने असय जिया है, शक्ति 
को कौद सफल कर रहा है, गति के वीच स्थिति कहाँ पर है, वर्म के 
बीच परिणाम क्‍या है। वह जानता है, यह शक्ति जिसका श्राश्रय ऐकर 
चल रही है वह शान्ति है, वह जानता है, जिस जगह इप्त ग्क्ति का 
सार्थक परिणाम है यहाँ भी द्वान्ति है श्ञान्त्रि के बीच सभी 
गतियो, सन्नो शक्तियों का तात्पय पा कर यह निर्भय ही जाता है, 
बह आनरिदित हो जाता है ॥ 


इस सार में जो प्रवल प्रचण्ड शक्ति केवल मात्र शक्तिरूप में विभी- 
पिका है, शान्‍्त ने उसी को फल-फूल में प्राण सौन्दय मे मगलमय कर 
दिया है | कारण, जो श्ञान्त हैं, वे ही शिवम्र्‌ हैं । इस शान्तस्वर्प जगत्‌ 
की समस्त उद्दाम झक्ति को धारण करके एक मगल-लक्ष्य कौ और छिये 
जा रहे हैं। शक्ति इसी शान्ति शे उदगत है ओर श्ामग्तरि के द्वारा 


ध्हः 


विधृत होने के कारण ही वह मंगल रूप मे प्रकाशित है। वह धात्री के 
समान निखिल-जगत्‌ की अनादिकाल से अनिद्रभाव से प्रत्येक पल पर 
रक्षा कर रहे हैं। वे सव के मध्य मे आसोत होकर विश्व ससार के छोठें 
से छेकर बडे तक प्रत्येवः पदार्थ को परस्पर के साथ अविच्छेद् सम्बन्ध 
बन्‍्धत में बाधते रहते हैं । पृथ्वी के घुूलिकण तक सक्षयोजन दूरवर्ती 
सूर्य, चन्द्र, ग्रह, ताराओ के साथ नाडी के योग से युक्त हैं। कोई किती 
के भी लिए अतावश्यक सही है। एक विपुक्त परिवार, एक विराद 
फलरव के रूप में निखिल विश्व अपने प्रत्येक अद्-प्रत्यश, अपने 
प्रत्येक अणु-परमाणु के बीच से एक ही रक्षण-सूत्र में, एक हो पालन" 
सूत्र में भ्रथित है । यही रमणी-शक्ति, वही पालनी-शक्ति अनेक 
मूति धारण कर जगत्‌ मे सचरण कर रही है; मृत्यु उसका एक 
रूप है, क्षत्र उसका एक रूप है,दुख उस एक रूप है; 
उसी मृत्यु, क्षति और दु.ख के बीच होकर भी नवतर प्रकाश बी 
लीक्षा आमन्द से अभिव्यक्त हो उठती है। जम्म-मृत्यु, सुख-दु ख, लाभ- 
हानि सभी के बीच शिव शान्त रूप में विराजमान है । अन्यथा इस 
सब भार को एक पल भी कौन वहन करता ? अन्यथा आज जो 
सम्बन्ध-वन्धत के रूप सें हमे परस्पर आक्षित विए रखता है, बह 
आधघात करके हम सब को चूर्ण कर डालता। जो आलिजून है, 
बही पोडन हो उठता है। आज यूर्या हमारा मज्भल करता है, ग्रह 
तारे हमारा मड्भल करते हैं, जल,स्थल, आकाश हमारा मगल करते हैं, 
जिस विश्व के एक बालुकण को मी मैं सम्पूर्ण खत से नहीं जानता, उसी 
के बिराद प्रागण मे मैं घर के बच्चे की भौति निरश्चिन्तमन से सेलता 
रहता है; मैं जिम तरह सबका हूँ, उमी तरह सभी मेरे है--सह वित्त 
तरह हुआ ९ जो इस प्रश्न के एकमात्र उत्तर हैं, वे निश्लिल के सभी 
आकर्षण सभी सम्पन्ध, सभी कर्मों के बीच लनिगुद होकर, विल्लक्थ होबर 
सबद्नी रक्षा कर रहे हैं । वे शिवरम्‌ हैं । 


द्् 


चलते-चलते हुए भो जिनके हारा विधुद्‌, हो आते हैं, वे ही 'धान्तम 
हैं । अपनी सम्पूर्ण शक्ति को जो साधव विक्षिप्त न करये घारण 
कर हेते हैं, उनके समौप यह परम शान्त स्वरूप प्रत्यत्त होता है । 


भाप ही केवल रेलगाड़ी को चलाती हो, ऐसा नहीं है, आप वो 
जिस स्थिर बुद्धि ने लौह श् खला मे बाँध दिया है, वही गाडी को चलाती 
है। गाडी बी मशीनें चलती है, गाडी के पहिये दौडते हैं, फिर भी गाडी 
के भीतर गाडी की यह चाल हो "कर्ता नहीं है, समस्त 'चाल' ने' 
भीतर जो चल रुप में है ययेष्ट परिमाण “चात्' को ययेट्ट परिमाण 
“अचलता! के द्वारा जो व्यक्ति प्रतिपल स्थिर माव से मियमित करता 
है, वही कर्ता है। एक घड़े कारखाने वे बीच कोई अग् व्यक्ति यदि 
प्रवेश करता है, तो वह सोचता है वि. यह एक दानवीय-व्यापार है; 
पहिये का प्रत्येव' बआावतेन, लोहदण्ड का प्रत्येक आत्पारान, वाध।पु ज॑ पा 
प्रत्येक उच्छवास उसके मन को एकदम विश्रास्त कर सबता है; परम्तु 
समिश्ष व्यक्ति इस हिलनेन्डोलने, चलन-फिरने के मूस में एक स्थिर शक्ति 
वो देख पाना है--वह जानता है, भय को किसने अमय दिया है, शक्ति 
वी घीन सफ़स बर रहा है, गति के वीच स्थिति वहाँ पर है, वर्म थे' 
यीच परिणाम वया है । बह जानता है, यह शक्ति जिसका क्षाश्रय ऐवर 
चर रही है वह शान्ति है, वह जानता है, जिम जगद्टू इस शक्ति या 
सार्थक परिथाम है वहाँ भी शान्ति है शा ति वे वीच सभो 
गतियों, समो धाक्तियों का तात्यं पा कर यह निर्मंय हों जाता है, 
वह आानन्द्रित हो जाता है । 


हक । 


दम पिस् तो नही जाते । वयों नहीं पिस जाते १ समस्त गणनातीत 
थैचित्र्य के बीच ऐक्य-संचार करके वे जो उपस्थित है, जो एकमात्र हैं, 
जो अद्वैतम्‌ हैं। इसीलिए मनुष्य का मन अपने सब बोझ को उत्तार कर 
छुटकारा पाने के लिये अनेक के भीतर उन्हीं को द्वंढता फिर रहा है, 
जो 'अद्वैतम' हैं। हमारे सर्वस्व को छेकर यदि यह एक न रहता, तो 
हम में से कोई कया किसी को तमिक भी जान पाता १ तब हमारे पर- 
स्पर के बीच किसी तरह का आदान-प्रदान क्या तनिक भी हो सकता 
था ? तव हम परस्पर के भाव और परस्पर के आधान को व्या एक 
क्षण भी सहन कर सकते थे ? 'बहु' के वीच होक्या का सन्धान पाते 
ही हमारी बुद्धि की श्रान्ति (यकावट) दुर हो जाती है, पराये के साथ 
अपना ऐवय उपलब्ध करके ही हमारा हृदय आनन्दित हो जाता है। 
वास्तव मे, प्रघानत: हम जो बुछ चाहते हैं, उसबा लक्ष्य ही यही 
ऐबय है | हम घन चाहते हैं, कारण, एक घन के भीतर छोटे-बडे बहुत 
मे विपय ऐक्य प्राप्त करते हैं; इसीलिए वहुत से विपयो को प्रतिदित 
प्रथक्‌ रूप मे संग्रह करने का दु.ख और विच्छित्तता घन के हारा ही 
दूर होती है । हम ख्याति चाहते हैं, कारण, एक ख्याति के द्वारा अनेक 
लोगो के साथ हमारा सम्बन्ध एकदम बेँध जाता है--जिसके पास 
स्याति नही है, वह सब लोगो से जैसे पृथक्‌ है। विचार करके देखने पर 
पता चकेगा कि जहाँ पार्यक्य है, मनुष्य का दु ख वही है, वल्ान्ति वह्दी है; 

कारण मनुष्य की सीमा वही है । जो आत्मीय अपने साथ हमे श्रान्त नहीं 
करते; जो मित्र हमारे चित्त को प्रतिहत नही करते; जिसे हम पराये 
के रूप में जानते हैं, वही हमें वाघा देता है, वही अभाव अथवा 
विरोध का कष्ट देकर हमे कुछ-न-कुछ पीडित करता है ।/ पृथ्वी पर हम 
सभी मिलन के बीच, समी सम्वन्धो के बीच, ऐवय बोध करने मात्र 
से ही जिस आनन्द का अनुमव करते हैं, उससे उसी अद्वत का निर्देश 
बरते हैं। हमारी सभी आकाक्षाओं के मूल मे, ज्ञान अथवा अज्ञान से 
उसी बह त की खोज वनी रहती है | बद्वे त ही आनन्द है । 


दर 


इस शिवस्वहूप को सत्यभाव से उपलब्ध बरने के लिए हमे भो 
समस्त वशिप का परिहार बरके शिव होना पड़ेगा । अर्थात्‌, घुम कर्मों 
में अ्वृच होना पडेगा । जिस प्रवार घक्ति-हीनता के भीतर द्ाान्ति नहीं 
है, उध्ी तरह कर्मे-हीनता के भौतर भी मगल (कल्याण) कौ कोई, 
प्राप्त मही बार सकता । उदासीनता में मगल नही है। कर्म-समुद्र दा 
मथन बरके ही मग्रल्त था अमृत प्राप्त किया जाता है; सछे-बुरे वा 
इन्द्ठ, देववा-द॑त्य के सघात के भीतर से ही दुर्ग ससार-पथ पी सब 
दुरुह वाधाओ को काटकर ही उस मगल*निकेतन के द्वार पर पहुँचा 
जा सकता है--शुम कम” साधन द्वारा समस्त क्षति विपत्ति, क्षौम- 
विक्षोभ के ऊपर अपने अपराजित हृदय के भीतर मज़ल को जब 
घारण क्छगा, तभी जगत्‌ के सभी कमों के, सभी उत्पान-पतन के 
बीच सुध्पष्ट देख सकू'गा कि वे ही रह रहे हैं जो 'घान्त' हैं, जो 'शिवम' 
हैं। तव घोरतर दुर्सक्षण देखकर भी भय नही पाऊंगा; नैराष्य के 
घने अन्धकार में अपनी सम्पूर्ण शक्ति को जहाँ परास्त देखू"गा, बहाँ 
भी समझ लूगा कि यह उन्हीने क्र रखा है जो 'शिवम' हैं। 

वे अद्वेतम हैं । वे अद्वितोय हैं, वे एक है । 


ससार के सब कुछ को पृथक्‌ करके, विधित्न करके गणना करने 
पर बुद्धि अभिमूत हो जाती है, हमे हार मामनी पड़ती है। फिर भी 
तो सद्या के अतीत इस वैडिश्य के महासमृद्र मे हम पागल नहीं हो 
जाते, हम विचार तो कर सकते हूँ, हम अति क्षुद्र लोग भी इस अपरि- 
सीम थैचिश्य के साथ एक व्यावहारिक सम्बन्ध तो प्राप्त कर सकते हैं । 
प्रत्येक घूलिकण के सम्बन्ध मे हमें प्रतिपल स्वतन्ध्र रूप से सोचवा तो 
नही पडत्ता; समस्त पृथ्वी को हम एक साथ तो ग्रहण कर छेते हैं, 
उसमें तो कोई बाघा नही पड़ती । कितनी ही वस्तुएँ, कितने ही कर्म, 
हितने ही मनुष्य, कितने ही जाख कोटि विषय हमारे ज्ञान के भौतर 
समभ मे जाते हैं, परन्तु उस समभमे के भार से हमारे हृदय-मत एक- 
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दम पिस तो नहीं जाते। वर्मो नहीं पिस जाते ? समस्त गणनाप्तीत 
धैचित्य के बीच ऐक्य-संचार करके वे जो उपस्थित हैं, जो एकमात्र हैं, 
जो बद्वेत्म्‌ हैं। इसोलिए मनुष्य का मन अपने सब बोक को उतार कर 
छुटकारा पाने के लिये अनेक के भोतर उन्हीं को हूंढ़ता फिर रहा है, 
जो 'अद्वैतम! हैं। हमारे सवंस्व को लेकर यदि यह एक मन रहता, तो 
हम में से कोई क्या किसो को तमिक भी जाम पाता ? तथव हमारे पर* 
स्पर के वीच किसी तरह का आदान-प्रदान क्या ततिक भी हो सकता 
था ? तव हम परस्पर के भाव और परस्पर के आघात को क्या एक 
क्षण भी सहन कर सकते थे ? 'बहु' के बीच 'ऐक्य” का सन्धात पाते 
ही हमारी बुद्धि को श्रान्ति (यकावट) दूर हो जाती है, परामे के साथ 
अपना ऐवय उपलब्ध करके ही हमारा हृदय भानन्दित हो जाता है। 
वास्तव मे, प्रधानतः हम जो कुछ चाहते हैं, उसका लंक्य ही यही 
ऐक्य है । हम घन चाहते हैं, कारण, एक घन के भीतर छोठे-बड़े बहुत 
से विषय ऐवय प्राप्त करते हैं; इसीलिए बहुत से विषयों को प्रतिदिन 
प्रथक्‌ रूप में संग्रह करने का दु:ख और विच्छिन्तता धन के हारा ही 
दूर होती है | हम ए्याति चाहते हैं, कारण, एक झयाति के द्वारा अनेक 
लोगो के साथ हमारा सम्बन्ध एकदम बेध जाता है--जिसके पास 
स्यात्ति नहीं है, वह सव लोगो से जैसे पृथक्‌ है । विचार करके देखने पर 
पत्ता चलेगा कि जहाँ पार्थक्य है, मनुष्य का दु.ख वहीं है, बलान्ति वही है; 
वारण मनुष्य की सीमा वही है । जो आत्मीय अपने साथ हमे श्रान्‍्त नहीं 
करते; जो मित्र हमारे चित्त को प्रतिहत मही करते; जिसे हम पराये 
के रूप मे जानते हैं, वही हमें वाया देता है, वही अभाव बबवा 
विरोध का कष्ट देकर हमे कुछ-न-कुछ पीडित करता हैं। पृथ्वी पर हम 
सभी मिलन के बीच, सभी सम्वन्धो के बीच, ऐवय बोध करने मात्र 
से ही जिस आनन्द का अनुभव करते हैं, उससे उप्ती अद्व॑त्त का निर्देश 
करते हैं । हमारी सभी आाकाक्षाओं के मूल मे, ज्ञान अथवा भज्ञान से 
उसी अह त की खोज बनी रहती है | अद्व॑ त ही आनन्द है | 
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पह जौ 'अढ्व ता हैं, उतकी उपासना किस तरह की जाय ? परामे 
फ़ौ अपना बनाकर, अहमिका को दूर करके, विरोध के काटे को उखांड 
फर, प्रेम के पन्न को प्रशस्त करके, 

आध्ष्मवत्‌ सर्वभूतेषु य: परश्यति सपश्यति ।* 

'सभी प्राणियों को जो आत्मवत्‌ देशता है. यही यथार्थ में देख 
रहा है। कारण, वह जगधु के समस्त पार्थवय के वीच जो परम सत्य 
“द्गौतं! हैं, उन्ही को देखता है । दूसरे पर जब आघात करने जाते हैं, 
तब उस भरद्गेत को उपलब्धि को खो देते है, इसीलिए उससे दुःख देते 
हैं और दुःख पाते हैं; अपने स्वार्थ को मोर देखते हैं, तब वही 'अद्व्त 
प्रच्छन्न हो जाते हैं, इसोलिए स्वा्ं-साधना में इतना मोह, इतना 
दुख है । + 

ज्ञान से, कम से और प्रेम से शास्त को, शिव को और अद्वत॑ को 
उपलब्ध कशने का एक पर्याय उपनिषद के 'शान्त शिवमदववतम मस्त 
में कैसे निगृढमाव से निहित है, उसी को विचार करके देखो । 

पहुछे 'शान्तम्‌' है। जारम्म मे ही जगत बी विचित्र शक्ति मनुष्य 
पी दृष्टि मे पढ़ती है। जब तक शाम्ति से उसकी पर्याप्ति नहीं बीखती 
छब तक कितना भय, क्त्तिना संशय, कितनी अमूलक कह्पना रहती 
है। सभो शक्तियों के मूल मे जब अमोघ नियमों के बीच 'धान्त' को 
देख पाठ है, तव हमारी कल्पता शान्ति प्राप्त करती है। शक्ति के बीच 
धे नियमस्वरूप है, वे शास्तम्‌ हैं । मनुष्य अपने अन्त करण के भीतर भी 
प्रधृत्ति हृपिणी अनेक प्ाक्तियों को छेकर ससार मे प्रवेण करता है, जब 
पक उमके ऊपर कर्तू त्व लाम नही कर पाता, तब तक पंग्-पग पर 
विपत्ति रहती है, तव तक दुख को सीमा नही रहती। छतएवं इस 
तम्पूर्ण शक्ति को ज्ञान्ति के बीच सम्बरण करके छे आया ही मनुष्य के 
जीवन का पहला काम है। इस साधना में जब सिद्ध हो जायेंगे, त्तव 
जल-स्थल, आकाक्ष में उसो श्ान्तस्वरूप को देखेंगे, जो जगत्‌ की 
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असबख्य शक्तियो को नियमित करके अनादि-अनन्त वाल तक स्थिर रहे 
आते हैं । इसीलिए हमारे जीवन का पहला आश्रम ब्रह्मचयं है--शक्ति 
के बीच घान्ति-लाभ की साधना । 

फिर 'शिवम' है। संयम के द्वारा शक्ति को आपत्त कर पाने पर 
ही कर्म करमा सहज होता है | इस तरह से जब कर्म आरम्भ क्या 
जाता है, तव अनेक लोको लोगो के साथ अनेक सबधों में बंध जाना 
पडता है । यह अपने-पराये का सम्बन्ध क्तिना ही भला-बुरा, कितना 
ही पाप-पुण्यमय, कितना ही घात प्रतिघात पूर्ण क्यो न हो । शान्ति 
जिस तरह शक्ति को यथोचित भाव से सवरण करके उसका विरोघध- 
भजन कर देती है, उसी तरह सम्तार मे अपने-पराये के शत-सहस्र 
सम्यन्धो की अपरिसीम जटिलता के बीच कौन सामजस्य स्थापित 
करता है? मज्भल [ शान्ति के न रहने पर जतत्‌-प्रकृति वी प्रलय है, 
भजल के न रहने पर मानव-समाज का ध्यस है। “शान्त” को झक्ति- 
सकुल जगत्‌ में उपसब्ध वरना पडेगा, शिव को सम्बन्ध-सकुल ससार मे 
उपलब्ध करना होगा । उनके शान्तस्वख्प की ज्ञान के द्वारा और उनके 
शिव-स्वझूप की शुभकर्मों के द्वारा मन मे धारणा करनी होगी। हमारे 
शास्त्र मे विधान है, पहले ब्रह्मचयं, बाद मे गार्हस्थ्य--पहले शिक्षा के 
द्वारा सय्यार होना, बाद में कर्म के द्वारा परिपक्व होना । पहले शान्त, 
बाद से शवम्‌ । 

उसके बाद 'अद्व॑तम्‌! है । यहीं पर समाप्ति है। शिक्षा से भी समात्ति 
नही है, कर्म से सी समाप्ति नही है। कितना सीखें कितना काम करे ?ै 
कही पर भी तो उसका कुछ परिणाम है।॥ वह परिणाम ही 'भद्व तम्‌ 
है। वही निरवच्छिन्त प्रेम है, वही निविकार आनन्द है। मंगल 
कर्मो वो साधना मे जब कर्मों का बन्धन क्षय हो जाता है, महकार 
की तीब्रता नष्ट हो जाती है, जब अपन-पराये के सभी सम्बन्धो पा 
विरोध दूर हो जाता है, तम्री नप्जता द्वारा, क्षमा के द्वारा, करुणा 


चर 


के द्वारा प्रेम का पथ प्रस्तुत हो जाता है। उस समय 'अढ्व तग' है। 
तमी सब स्ताधनाओ की सिद्धि सभी कर्मों का अवसान होता है । तंव 
मानव-जीवन अपने प्रारस्भ से परिणाम तक परिपूर्णा हो जाता है। 
कही पर भी फिर असगत, असभात्त, जं्थहीन नही रहता । 


है परमात्मतु, मानव-जीवन की सभी त्रार्थंताओ के अम्यन्तर मे 
एक्मान्न गम्मी रक्तम प्रार्थना है, उस्ते हम बुद्धि से जानें या न जानें, उप 
हम मुह से वहे या न कहे, हमारे भ्रम के भीतर भी, हमारे दु.ख के 
भीतर भी, हमारी अस्तरात्मा से वह प्रार्थना सदेव ही तुम्हारी ओोर 
मार्ग द्वॉोढती हुई चल रही है । वह प्रार्थना यही है कि अपने सम्पूर्ण 
शान के द्वारा 'शास्त' को जान सके, अपने समस्त कर्मों द्वारा 'शिव 
को देख सके, अपने समस्त प्रेम के हारा 'अद्वेत” को उपलब्ध करे । 
फल लाभ कौ प्रत्याशा को साहस करके तुम्हे न जता सकें, परन्तु मेरी 
क्षावाक्षा केवल सही है कि समस्त विष्त-विक्षेय-विक्ृत के वीच भी इत 
प्राथंना को सम्पूर्ण शक्ति के साथ सत्यभाव से तुम्हारे समीप उपस्यित 
कर सकू'। अन्य समस्त वासवा को व्यर्थ करके, हे अस्तर्यामिषु, मेरी 
इसी प्रार्थना को ग्रहण करो कि मैं कभी भी ज्ञान से, कम से, श्र म से 
यह उपलब्ध कर सकू कि तुम शान्त' 'शिवम्‌' 'अद्व॑तम' हौ। 

क शान्ति: शान्ति. शान्ति: । 


तत: किम 


आहारू-संग्रह और आत्म-रक्षा करके जीवित रहना सीस कर ही 
पशु-पक्षियों की शिक्षा सम्पूर्ण हो जाती है; वे जीव-लीला सम्पन्न करने 
के लिए ही प्रस्तुत होते हैं । 

मनुष्य केवल जीव नहीं है, मनुष्य सामाजिक-जीव है | खुतरा 
जोवन-घारण करना एवं समाज के योग्य बनना, इन दोनो के लिए ही 
मनुष्य को प्रस्तुत होना पढता है । 

परन्तु सामाजिक जीव कह देने से ही मनुष्य की सब वात समाप्त 
नही हो जाती । मनुष्य को आत्मरूप में देख कर समाज में उसका अन्त 
नही मिल पाता । जिन्‍्होने मनुष्य को उसी भाव मे देखा है, उन्होने कहा 
है 'भात्मान विद्धि! भात्मा को जानो | आत्मा के उपलब्ध करने को ही 
उन्होने मनुष्य की चरम सिद्धि के रूप मे गणना की है। सीढ़ी का 
निचली डडा सदौव ही ऊपरी डड्टे के अनुगत रहता है । सामाजिक जीव 
के पक्ष भे केवलमात्र जीव-लीला समाज-धर्म की अनुवर्ती है। भूख 
लगते ही खाना जीव की प्रवृत्ति है, परन्तु सामाजिक-जीव के इस आदिम 
प्रवृत्ति को हटा कर चलना पडता है। समाज की ओर देख कर कई- 
बार छुघा तृथ्या की उपेक्षा करने को ही हम घम्म कहते हैं। यही क्यो 
समाज के लिए प्राण देना अर्थात्‌ जीव-धर्मं का त्याग करना भी श्रेय के 
रूप मे मिना जाता है । तभी दीख पडता है, जीव-धर्म को सयत करके 


समाज-धर्म के अनुकूल करना ही साम्राजिक-जीव की शिक्षा का प्रधान 
का है। 
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परन्तु, मनुष्य के सत्य को जो लोग इसी जगह सीमावद्ध न करके 
परिपूर्ण भाव से उपलब्ध करने कौ इच्छा करते हैं, वे जीव धर्म भौर 
समाज-धर्मा दोनो को हीं उसी आत्म-उपलब्धि के अनुग्त करने वी 
साधमा को हो शिक्षा के रूप में जानते हैं। एक बात में, मानवाश्मा 
की यरुक्ति ही उनके लिए मानव-जीवन का चरम-लक्ष्य है; जीवन-धारण 
और समाज*रक्षा के सभी लक्ष्य इसके भतुतर्ती हैं । 

तभी देखा जाता है कि मनुप्य कहने से जिसने जैसे पमझा है, 
उसने उसी के अनुमार मनुष्य के लिए शिक्षा-प्रणाली का प्रवर्तत करना 
चाहा है--कारण, मनुष्य बनाना ही शिक्षा है । 

हम प्राचीन सहिताओं में छात्र शिक्षा के जिस आदर्श को देख पाते 
हैं, वह कय होता था और कितनी दूर तक देश में च्चा था, उत्तता 
ऐतिहासिक विचार करने मे मैं अक्षम हूँ । अन्ततः इतना तो निस्सरदेह 
कहा जा सकता है कि जो लोग समाज के नियन्ता थे, उतके मत में 
शिक्षा का उद्देश्य कया था, ये मनुष्य को किस रूप में जानते थे एव उस 
मनुष्य को बताने के लिए किस उपाय को सबसे अधिक उपयुक्त के रूप 
में उन्होंने सोचा था | 

सप्ार में कुछ भी नित्य नही है, अतएवं ससार अपार है, अपविश्र 
है भमौर उसका त्याग करता ही श्रेय है, इस तरह के वैराग्य धर्म की 
श्रेष्ठठा का यूरोप में साधुगण मध्ययुग में प्रधार करते थे । उत्त समय 
सन्‍्यास्ती-छो का यशेष्ट प्रादु्भाव था। यूरोप के इन दिनो के भाव 
यही थे कि सप्तार को कुछ भी न समझ कर मनुष्य की प्रवृत्ति भौर 
निवृत्ति के बीच एक चिरस्थायी देवासुर-सप्राम को छेडे रखना मनुष्यत्व 
को नष्ट करना है । ससार का हित-सांघन करना ही ससारियों के जीवन 
का अन्तिम लक्ष्य है--यही धरंनीति है | इस धर्मतीति का प्रवल्लभाव से 
आश्रप करते पर ससार को माया-छाया कह कर उडा देने से काम नहीं 
चलेगा इस सप्तारक्षेत्र मे जीवन के अन्तिम क्षण तक पूरी हिम्मत 
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से काम करते रहना ही वीरत्व है--त्गाम लगी हुई हालत मे ही मर 
जाना, झर्थात्‌ काम में विधराम लाये बिना जीवन को समाप्त करना, 
अंग्रेजो वे लिए गौरव का विपय माना जाता है । 

'समार अनित्य है, इस बात को भुलाकर 'मृत्यु निश्चित है' इस 
बात को मन में न रखते हुए ससार के साथ चिसन्तम-सम्पन्ध स्थापित 
करने की चेष्टा वरके यूरोपीय जाति ने एक विशेष बल प्राप्त किया है, 
इस विषय में कोई सन्देह नही है। इससे विपरीत अवस्था को ये लोग 
7007070 अर्थात्‌ रुग्ण अवस्था बहते रहते हैं। सुतरा, इनवी शिक्षा 
का उद्देश्य यही है कि, छात्र इस तरह से मनुष्य बसे कि जिससे वे अस्त 
तक प्राणपण की शक्ति से ससार के क्मक्षेत्र मे लडाई कर सवे | जीवस 
को ये लोग सम्राम वे रूप मे समभत्े हैं, विज्ञान भी इन लोगो को यही 
शिक्षा देता है कि जीविका की लड़ाई में जो लोग जीतते हैं, वे ही 
पृथ्वी पर दिके रहते हैं। एक ओर “चाहिए ही चाहिए, बिना मिलेकाम 
नहीं चलेगा! मन के इस गृघ्नुभाव को खूब सतेज रखन के लिए इनकी चेट्टा 
है, दूसरी ओर मुट्ठी को भी ये लोग खूब सख्त किये रहते हैं। सर ओर 
से बाँध कर, भली भाँति कस कर, दस अंगुलियों से ये लोग दाव कर 
रखता भी ज नते हैँ | पृथ्दी को विसी भी अदा मे और विसी भी तरह 
से नहीं छोडेंगे, इसी बात को बलपूर्बक कहते पहत मिट्टी को खोदते हुए 
मर जाना इनके लिए वीर की मृत्यु है। सबको जानू'गा समको निका- 
लुगा, सब को रकखूगा, इस प्रतिज्ञा की साथंकता का साधन करने वी 
शिक्षा ही इन लोगो की शिक्षा है । 

हम लोग बहते आ रहे है--- 

"गृहीव इव के शेषु मृत्युना ध्ंमाचरेत ।! 

मृत्यु केशो वो पकड़े हुए हे, यह सोचकर धर्माचरण बरो 7 

यूरोप के सन्यासियों ने भी यह बात नही कही हो, ऐसा नहीं 

एव ससारी व्यक्ति को मम दिखाने के लिए मृत्यु की विभीषिका 
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वो उन्होंने साहित्य मे, चित्र मे एव अनेक स्थानों पर प्रत्यक्ष करने 
वो चेष्टा की है । परन्तु, हमारी प्राचीत सहिताओं में जो भाव दिखाई 
पडता है, उसवा एवं विशेष व है । 

सार के साथ हमारे सवधो वा अन्ठ नही है. यह सोच बर वाम 
बरने से बाम अच्छा होता है या घुरा होता है, यह बाद बी बात है-- 
परन्तु इसमे सन्देह नही है वि यह बात मिश्या है। संसार में हमारे 
सभी सम्बन्धो या कवसान है, इतनों बडी ध्रत्य वात और योई नहीं 
है। प्रयोजन की खातिर गाली देंकर, सत्य को मिध्या यह बर चलाने 
पर भी वह वरायर अपना वाम वरता जाता है; सोने के राजदण्ड को 
ही जो राजा चरम वे रुप में जानता है उसके हाथ से भी चरम मे 
यह राजदण्ड घूलि में जा गिरता है; लोकालय मे प्रतिष्ठा प्राप्त करने 
को ही जो व्यक्ति एकम्रात लक्ष्य गे रूप मे जानता है, सम्पूर्ण जीवन 
थी समस्त चेष्टाओं वी समाप्ति पर उसे उस्ती लोबालय को अकेले छोड़ 
कर चला जाना पहता है | वढी-उडी कौ्तियाँ लुप्त हो जाती हैं। एव 
ऋटी-बडी जातियों को मी ,उन्‍नति के लाटय मच से दीपक बुमावर रजै- 
छोला स्रमाप्त कर देनी पड़ती है | यह सब बत्यन्त पुरानी बातें हैं, फिर 
ओऔ ये तबिक भी मिथ्या नहीं हैं । $ 
४ सभी सम्पन्धों वा बवसात होंता है, परन्तु इसी कारण शबसान 
दीने से धहले ही उन्हें अस्वीकार करते से भी वाम *नही चलता। 
ग्रमवसान के बाद जो असत्य है? अवसान से' पूर्व तो चही सत्य' है। जो 
जिस परिमाण मे सत्य है, उसे उसी परिमाण में यदि न मानें, वो चाहे 
वह हमे कान पकड कर ने मनवाये, फिर भी 'किसो दित विसी और से 
सूद सहित अपना ऋण चुका लेगा 8 
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वास्तविक होती है, तभी विद्यालय से निकलना उसके पक्ष में सम्पूर्ण 
होता हे । यदि वह जबर्दस्ती विद्यालय से छुटकारा छे छे, तो चिर दिनो 
तक अस्नम्पूर्ण विद्या का फल उसे भोगना पडता है। पथ ग्रमय स्थान 
नहीं हैं ?' यह वात ठीक है, पथ को समात्ति ही हमारा लक्ष्य है, परन्तु 
पहुले पथ का भोग किये विवा (मार्ग पर चछे बिना) उसकी समात्ति 
ही असम्भव हो जायगी । 

तभी देखा जाता है, समार के सबधो फो हम ध्वस्त नहीं कर 
सकते, उनके भीतर पहुंच कर उनसे उत्तीर्ण हो सकते हैं । अर्थात्‌ सभी 
सवध जहाँ आकर मिले हैं, उस जगह पहुंच सकते हैं । अतएवं, ठीक 
भाव से यह भीतर जा पहुचना ही साधना है--कोई सबंध नही है! 
कह कर विमुख हो जाना साधना नही है। पथ को यदि थैराग्य के 
जोर से छोड दोगे, तो अपय पर सातगुना अधिक घूमकर मरना यडेगा । 

जमं॑न महाकबि गेटे ने अपने 'फाउस्ट' नाठक में दिखाया है, जो 
व्यक्ति मानव प्रवृत्ति. को 3पवासी रख कर ससार की लीलाभूमि से 
ऊपर अकेला बेठकर ज्ञान सम्र ह करने मे प्रवृत्त था, ससार की घुलि वे 
ऊपर बड़ी जोर से पछाड खाकर उसे किस तरह पे कठोर ज्ञान प्राप्त 
करना पडा था। भुक्ति के ॥्रति असमय में यथा लोभ व्करके जितना 
घोज़ा देते जायेंगे, उतना तो चुकाना ही पडेगा, उसके ऊपर फिर धोखा 
देने की चेष्टा के लिए दण्ड है । भधिक-शीघ्रता करते ही अधितर बिलम्य 
लग जाता है । हे € 

बस्तुत ग्रहण एवं वर्जन, वन्धन और व्ेयग्य,-यह दोनों ही समान 
सत्य हैं--एक के भीतर ही दूसरे का निवास है, कोई भी किसी को 
छोडकर सत्य नही है । दोनो को यथार्थ रूप में मिला पाने पर ही 
पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। झकर त्याग की और अन्नपूर्णा मोय को 
मूर्ति हैं, दोनों मिलकर जब एकाग हो जाते हैं, तमी धम्पूर्णता वा 
आनन्द है | हमारे जीवन म जहा पर भी इन झ्ञविव और झिवानी का 
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विच्छेद है, जहाँ पर भी वन्घन भर मुक्ति की एकत्र 
प्रतिष्ठा नही है, जहाँ पर भी अनुराग और विराग में बिरोध हो गया 
है, वही पर सारी अशान्ति है, सब बुछ निरानन्द है। उसी जगह हम 
छेना चाहते हैं, देना नही चाहते; उसी जगह हम अपनी और खींचते 
हैं, दूसरी मोर नहीं देखते, उसी जगह हम जिसका भोग करते हैं, 
उसका फिर अन्त नही देख पाते, अन्त देखने पर विधाता को घिवकार 
देकर हाहाकार करते रहते; वही पर वर्म में हमारी प्रतियोगिता है, 
धर्म से भी हमारा विद्वेप है; उसी जगह कोई- पुछ भी जंसे स्वामाविव 
परिणाम नहीं है, अपघात मृत्यु से ही समी मामलों वा अवस्मात्‌ 
बिलोप हो जाता है । 

जीवन को चाहे थुद्ध के रूप में ही गिना गया हो । इस युद्धनब्यापार 
मे यदि केवल व्यूह के भीतर प्रवेश करने की विद्या ही हमने सीखी 
हो, च्यूह से बाहर निकलने का कौशल हम न जानते हो, तो सप्तरधी 
घेर कर हमे मार ढालेंगे । उसत तरह से मरना भी हमे बौरत्व प्रतीत 
हो सकता है, परन्तु युद्ध मे विजय प्राप्त करना तो उसे नहीं बहा 
जञायगा | दूसरी कोर, जो लोग व्यूइ के भोतर एक दम प्रवेश करने से 
ही विरत हैं, उन कापुरुषो के वीरों की सदृगति नही है ॥ प्रवेश फरता 
एवं वाहुर तिकलना, इन दोनो के द्वारा ही जीवन की चरिताथंता है। 

प्राचीन सहिताकारोी ते हिन्दूसमाज ग्रे हरूगौरी को अभेदाज़ , 
करना चाहा घा--विश्व-चराचर के जो ग्रहण और वर्जन, जो भ्राकपण 
और विप्रकपंण, जो केन्द्रानुग और केन्द्रातिग, जो स्त्री और पुरुष 
भावी के नियत-सामंजस्य के प्रतिष्ठा प्राप्त करके सत्य और सुन्दर हो 
उठे थे, समाज को उन्होंने आरम्म से अन्त तक सभी ओर से उसी 
बृहत्‌ सामजस्य के ऊपर स्थापित करने की चेष्टा की है / शिव और 
शक्ति का, निदृत्ति ओर प्रवृत्ति का सम्मिलन हो समाज का एक मात्र 


मजुछ &ै, एव शिव और शक्ति का विरोध हो समाज के 
समस्त अभजूल का कारण है, यही उन्होंने समना था | 


छर 


इस सामजस्य का आश्रय छेते समय पहले मनुष्य को सत्यभाव में 
देखना होगा। अर्थात्‌ उसे किसी एक विशेय प्रयोजन की भोर से देखने 
पर नहीं चलेगा। हम यदि आपको खटाई खाने की ओर से देखेंगे, तो 
उसे ममग्रभाव से नही देखेंगे, इसलिए उसके स्वाभाविक परिणाम में 
बाधा पहुँचेगी, उसे कच्चा तोडकर लाने से उसकी गुठली को मिट्टी 
कर देंगे । वृक्ष को यदि जलाने की लकडी कह कर देखेंगे, तो उसके 
फज, फूल, पत्तो के किसी ताप्पय को ही नही देख पायेंगे । उसी तरह 
मनुष्य को यदि राज्य रक्षा का उपाय समर्भेंगे तो उसे सेनिब' बना 
देंगे, उसे यदि जातीय ममृद्धि की वृद्धि के हेतु रूप से गिनेंगे तो उसे 
बणिक पता देते की एकान्त चेष्टा करेंगे--इस तरह से अपने आवह्यात 
सस्करार के अनुसार जिसे भी हम पृथ्वी पर सबकी अपेक्षा अधिक अभि- 
लपित के रूप मे जानेंगे । मनुष्य को उसी के उपकरणमात्र के रूप मे 
ही देखेंगे और उस प्रयोजन साधन को ही मनुष्य की सार्थवता के रूप 
में अनुभव करेंगे । ऐसा करके दखने में कोई हित न होता हो, ऐसी 
बात नटी है परन्तु सामजस्य नष्ट होवर अन्त समय में आहत आ पदत्ता 
है--एवं जिसे तारा ममभ कर आकाद भे उड्धाते है, वे कुछ देर तक 
डीक तारा वी भाति हो भज्जी करता है, उसके बाद बुभकर, राख बन 
कर, जमीन पर गिर जाता है । 

हमारे देश मे कभी मनुष्य को सभी प्रयोजनों की अपेक्षा क्सि 
त्तरह से वहा करबे देखा गया था, उसे स्वंसाधारण में प्रचलिन चाणवय 
के एक इ्लोव में देखा जा सकता है-- 

वत्यजेदेक कुलस्यार्थे ग्रामस्थार्थ कुल त्यजेतू। 
ग्राम जनपदस्यार्थें आत्मार्थे पृचिवी त्यजेतु ॥/ 

मनुष्य की आत्मा कूल की अपेक्षा, ग्राम की अपेक्षा, देश की 
अपेक्षा, समस्त पृथ्वी की अपेक्षा बडी हैं। अन्तत. किसी की तुलना में 
चोटी बही है । पहले मनुष्य की भाष्मा को इस तरह से सभी देझिक 


खडे 


और क्षणिक प्रयीजनों से पृथक करके उसे विशुद्ध और वृहतत्‌ क्र्के 
देखना होगा, तभी ससतार के सभी प्रयोजनों कै साथ उसके सच्चे सवध, 
जीवन के क्षेत्र मरे उसके यथार्थ स्थान का निर्णय करता सम्भव हो 
सकेगा । 
हमारे देश मे यही किया गया था थास्ततार्रों ने सनुष्य वी 
आत्मा वो अस्यन्त घड़े रूप मे देखा था। मनुध्य की मर्यादा की वहीं 
सीमा नहीं थी, ग्रह्म के भीतर ही उसकी समाप्ति थी। अन्य जिस रूप 
में भी मनुष्य को अस्त तक देखा जायगा, वह उसे मिथ्या रूप में देखना 
ही होगा । उसे (धंटशा के रूप में देखो, परन्तु कहां है (7/9 और 
कहाँ है वह, (५६9५ में उसकी पर्याप्ति नही है, उसे [?80 के रूप में 
देखो, परन्तु देश में ही उसका अन्त नही पाया जाता, देश ठो जलविम्ब 
है, सम्पूर्ण पृथ्वी फिर क्या होगी । 
मत हरि, जो किस्ती समय में राजा ये, उन्होंने कहा है--- 
“प्राप्ता: क्षिथः सकलकाम दुषघास्तत: कि 
ज्यस्त पद शिरस्ति विद्विपनां तत्त: किम 
सम्पादिता: प्रणवि नो विभमनेस्तत कि 
चल्पट्यतास्व॒नुमृता तनवष्तुत:ः क्सि ॥/ 
+सकल कास्य फलप्रद चक्मी का भी चाहे लाभ वर लिया जाय 
तो उससे भी जया है, धश्युओं के मस्तक के ऊर-२ चाहे पाँव रख लिया, 
उसमे भी क्‍या है; चाहे बेमभव के बल पर बहुत से सुहृद इक्ट्ठे कर लिये 
जाँय, उससे भी क्‍या है, शरीरधारियो के शरीरों को चाहे कल्प भर के 
लिए बचाकर रख लिया तो उससे भी क्या है।' * 


बढ छ्प्ू 


के पथ पर सचालित करने का उपाय विया जा सकता हे । परच्तु 
ममुप्य को यदि साप्तारिक जीव के रूप मे ही माना जाय, तो उसे संसार 
के प्रयोजनो के भीतर ही आवद्ध करके छोटा चारके, काट-छाँट लिया 
जायगा । 

हमारे देझ्ष के प्राचीन मनीपियों मे समुष्य की आत्मा को बडे रूप 
में देखा था, इसीलिए उनकी जीवन-यात्रा का आदर्श यूरोप के साथ 
स्वतस्त्र (भिन्‍त) हो गया है--उन्होंने जीवन के अन्तिम क्षण तक 
खटन-मरने को गौरव का विपय नहीं माना है, बर्मे को ही उन्होंने अतिम 
जद्य न बमारर, फर्म के द्वारा वर्म के क्षय करने बो ही चरम-साधना 
के विपय के रूप मे जाना है | आत्मा की सृक्ति ही प्रत्येक मनुष्य का 
एक मान श्रेय है, इस थारे मे उन्हें सन्‍्देह नही था । 

यूरोप वी स्वाधीनता का गौरव प्रत्येक समय से गाया गया है । 
इस स्वाधीनता का अर्थ आहरण करने की स्वाधीनता, भोग करने वी 
स्वाधीदता, काम करने की स्व्राधीनता है ३ यह स्वाधीनता बहुत फम 
वस्तु नही है--इस ससार में इसको रक्षा करने के लिए बहुत शक्ति 
एवं आयोजनो की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु प्राचीन मारत- 
वर्ष ने इसके प्रति भी अवज्ञा करते हुए कहा घा--तत्त: किम ।! इस 
स्वाधीतता को उसने स्वाधी नता कहग्र स्वीकार नहीं किया । मारत- 
यप ने कामना के ऊपर, कर्म के ऊपर भी ध्वाधीन होना चाहा था। 

परन्नु 'स्वाबीन होगया! यह्‌ सोचकर ही तो स्वाधीन नहीं हुआ 
जा सकता | नियम बर्थातु अधीनता के भीतर पहुँचे बिना स्वाधीन 
नहीं हुआ जाता । राष्ट्रीय स्वाधीनता को यदि बडा समझा जाय तो 
होनिक के रूप में अधीन होना पढडेगा, वणिक्‌ रूप से अधीन होना 
पड़ेगा । इस्लेण्ड मे जो कितने ही लाख सेनिक हैं, वे पया स्वाधोन हैं ? 
सनुष्यत्व को उन्होंने मनुष्य-सहारक यन्‍्त्रो से परिणत कर दिया है, के 
सबीव/ बन्दूक मान हैं। क्तिने चाख मजदूर खान के बन्धे रसातल मे, 


ध्हट 


पारखाने के अग्तिकृुण्ड में रहकर इस्लैण्ड वी राज्यश्नी के पदतत्त में छाती 
मा रक्त देकर महावर लगा रहे हैं। यया ये स्पाधीन हैं ? दे तो निर्जात 
यन्त्र के सजीय अग-अत्यंग हैं। यूरोप में स्वाघीनता का फ़्ल भोग 
कितने व्यक्ति करते हैं ? तो स्वाधीनमा किसे बहते हैं ? ॥॥0शंत- 
धांभा मर्चातु व्यक्ति स्वानन्ध्य यूरोप को साधना वा विषय हो सकता 
है, परन्तु व्यक्ति की परतन्वता इतमी अधिक क्‍या अस्यत्र दिल्लाई 
देती है ? 

इसके उत्तर में एक स्ववोविरोधी धात यहनी पड़ेगी ॥ परतस्थता 
के भीतर से ही स्वतन्त्रता में जाने का मार्ग है ॥ वाणिज्य से तुम जितने 
धिक मुनाफै के रुपये लाना चाहते हो. उत्तते ही अधिक मूलघन के 
रुपये डालने पडेंगे। रुपये तनिक भी मेहनत नहीं वरते, फैवल लाभ ही 
पमाते हैं, यह नहीं होता । स्वतन्त्रता उत्ती तरह ब्याज वी भांति है, 
विपुल्ष परतस्त्रता के परिश्रम करने पर ही उमे लाभ होता है--क्षांदि 
से अन्त तक सभो में लाभ, आादि से अन्त तक सपम्ी में स्वाधीनता, 
यह बी सम्भव नहीं है। 

हमारे देश में मी साथना का विपय था व शंत्षांड0, 
व्यक्ति स्वातन्व्प । परन्तु, वह कोई छोटी-मोटी स्वतन्तता नहीं थी। उप्त 
स्वतन्त्रता का आदर्श एकदम मुक्ति मे जाकर ठहरा था। भारतवर्प ने 
प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के प्रतिदिन के भीतर से, समाज के प्रस्‍्येक 
सम्बन्ध के भीतर से, उच्ची मुक्ति का अधिकार दिलाने को चेष्टा बी थी । 
यूरोप में (जिस तरह कठोर परतन्तता के भीतर से स्वतन्त्रता ने विकास 
पाया है, हपारे देश में भी उसी तरह नियम-सयम के मिविड बन्धनों के 
भीतर से मुक्ति का उपाय निदिष्ट हुआ है। उस्त मुक्ति के परिणाम को 
लक्ष्य से हटाकर, यदि केवल नियमन्सयम को हो अकेला करके देखा 


जाय, तो कहना पडेगा, हमारे देश मे व्यक्ति स्वातन्व्य की खर्बता बहुत 
वाधिक है। 
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बग़त वात यह है, विस्ती देश के जब दुर्गति के दिन आते हैँ, तव 
बड़ मुस्य वस्तु को सो देना है, अथब गौण वस्तुएँ जजाल के रूप में 
जगह पेर पर बंठ जाती हैं।उस समय पक्षी उड़ कर भाग जाता है, 
पिडद्ा पड्मा रहता है | हमारे देश में भो यही हुआ है | हम लोग अभी 
ता अनेत्र प्रगार वे बस्धनों को मान बर चतते हैं, अपच उनके परिणाम 
यो ओर ज़क्ष नहीं है । मुक्ति को साधना हमारे मन के भीतर है, 
हमारी इच्छा के भोतर नहीं है, अथच उसये' बन्धनों को हम 
भापाद मस्त बहन बरते हुए फिर रहे हैं । इससे हमारे देश वा 
जो पुक्तिवा आदर्श है, बह तो नह हो हो रहा है, यूरोप काजो 
स्वाधोनता बा आदर्श है, उसके मार्ग मे भी पग पग पर बाघा पद 
रही हैं | माहिकता की जो पूर्णता है, उसे भूल गये हैं, राजप्रिकता 
गाजों ऐश्लयं है, यह भी दुलंभ हो गया है, वेवल तामसिद्रता का 
जो अन्यामगत बोम है, उसी को बहन बरके स्वय को अकमंण्य 
मनाये जा रहें हैं। अनएव बर्ममान समय से हमारी ओर देखकर यदि 
पोई बट हि भारतवर्ष का समाज मनुष्य को केवल आचधार-विचार 
में पारों ओर में बाप देने या हो रस्सा है, तो मन में नाराजी आ 
सरती है परन्तु उत्तर दे पाना कठिन है । पोखर जव सूख गई हो, 
शब उसे यदि शोई गडडा हे तो वह हमारी पंतृत् सम्पत्ति होन 
पर भी, एप रह जाना पड़ेगा । असल बात यह है, सरोवर वी पूर्णता 
दिया समय विसनी ही मुगभोर रही हो सूसी हाएत में उसबरो रिक्तना 
ही गरदा उतना हो प्रपाण्ड बना रहता है। 

_ आखियए में भो मुक्ति या मध्य किश्ी समय हितना मचेष्ट था, 
इेधे झाजओे युत में निरषक बाधा माँधी, अनावश्यक आचार-विचार के 
धरा ही सगमा जा सफ्ता है । यूरोव में भी रावमम से जब 
पक वा छत होगा, सब वस्यन के अगह्य भार के द्वारा हो उससे 
इतने सख्वावलय भेष्टा को नापा जायगा । अभी भी पया भार 


छदप 


थनुमव करके यह असहिष्णु नहीं हो उठता है ? अमी भी वया 
उसका उपाय क्रमशः उद्दश्य को छोड जाने की चेष्ठा नहीं कर 
रहा है ? | 

परन्तु बह तर्क॑ रहने दिया जाय, असल वात यह है कि यदि 
लक्ष्य सजग रहे त्तो नियम-सयम्र का बन्धम ही मुक्ति का एकमात्र 
उपाय है। भारतवर्ष ने एकदिन नियमो के द्वारा समाज को खूबवठ 
कर बाँधा था, मनुष्य समाज के भीतर से समाज को छोड जायगा यही 
सोचकर धाँधा था । घोड़ा को उसका सयार लगाम छगाकर वयों 
बाँधता है और स्वय भी रसके साथ रकायो के द्वारा बयो बेंध जाता 
है--दोडना होगा--इसीलिए, दूर के लक्ष्य स्थान पर जाना होगा>» 
इसीलिए । भारतवर्ष जानता था, समाज मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य नहीं 
है। मनुष्य का चिर-अवलम्यन नही है--समाजण भनुष्य को मुक्ति के 
मार्ग पर अग्रसर कर देने के लिए बना है। ससार के ,बन्धनों की भारत 
वर्ष मे कुछ अधिक रूप में ही ध्वीकार किया था, उसके हाथ से अधिक 
रूप में छुटकारा पाने के अभिप्राय से ही । 

इस तरह के बन्धन और मुक्ति , उपाय और उद्देश्य, दोनो को हो 
मान्य करने की वात प्राचीन उपनिपदो में भी देखी जाती है। 
ईशोपनिषद्‌ वहता है-- 

“अन्ध तम्र प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते । 
ततो भूय इबच ते तमो य उ विद्याया रता: ॥ 

"नो लोग केवल मात्र अविद्या अर्थात्‌ सखार को उपासना करते हैं, 
ये अन्ध तामस के भीतर प्रवेश करते हैं, तदपेल्ला भी भूप अस्थकार के 
भीतर वे लोग श्रवेश् करते हैं, जो केवल ब्रह्म विद्या में निरत हैं ।' 

विद्यान्चा विद्याञज्च यस्तहेदोभय सह ॥ 
अविच्या मृत्यु" तीर्वा विद्ययामृतमश्नृते । 
“विद्या और अविद्या दोनो को ही जो एक जंसा जानते हैं, 
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बविद्या द्वारा मृत्यु से उत्तीर्ण होकर, विद्या द्वारा अमृत को प्राप्त हो । 
मृत्यु से पहले उत्तीर्ण होना पडेगा, उसके बाद अमृत-लाभ है। 
ससार के भीतर जाकर इस मृत्यु से उत्तीर्ण होना पडेगा । कर्म के मीतर 
प्रवृत्ति कोययार्थेनाव से नियुक्त करके पहले उस प्रवृत्ति को और बमें को 
क्षय कर डालो, उसके वाद ब्रह्म-लाभ की बात है, ससार को बलपूर्वक 
अस्वीकार करके कोई अमृत का अधिवार प्राप्त नही केर सकेगा । 
'कु्ेननेवेह कर्माणि जिजीविपेत्‌ शत समा:। 
एवं' त्वपि नान्‍्ययेतो$स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 

'कर्म करते हुएं सो वर्ष तक इस लोक मे जीवित रहने की इच्चा 
फरो, हे नर, तुम्हारे लिए इसके अतिरिक्त और कुछ नही है; कर्म 
में लिप्त न होओ, ऐसा कोई मार्ग नहीं है ।* 

मनुष्य को पूर्णता लाभ करने वे; लिए परिपूर्ण जीवन एव सम्पूर्ण 
कर्म वी आवश्यवत्ता पडती है। जीवन के सम्पूर्ण होते ही जीवन का 
प्रयोजन समाप्त हो जाता है, कर्म समाप्त होते ह्वी कर्म वा बत्धन 
प्विथिल हो आता है । 

जीवन को और जीवन के अवसान को, कर्म को और कर्म की 
समाप्ति को इस तरह अत्यन्त सहजमाव से ग्रहण करने पर जो बात 
याद रखनी होगी वह ईशोपनिपद्‌ के प्रथम एलोक मे ही कही गई 
है-- 

“इंशा वास्यमिद सर्व यत्त_ किज्च जगत्यां जगत ई 

“ईश्वर के द्वारा इस जयत_ के सव कुछ को आच्उन्त जानना । 


मू--- 

तेन स्यक्तेन मुझ्लीया मा ग्रूष: वस्यस्विद्धनम ।* 

वे जो त्याग बर रहे हैं, वे जो दे रहे हैं, उसी वो भोग वरना, 
अन्य किसी के घन पर लोभ मत करना । 

सप्तार वो यदि ब्रह्म वे द्वारा आचउछन्त समझ सर्वे तो फिर सत्तार 


द्द्० 


वा विष बट जाता है, उसयवी सबवीणणंता दूर होकर, उसका वन्यव हों 
बॉधकर नही रस पाता। एवं सधार के भोग को ईइवर का दानव बह 
कर ग्रहण बरने से छीना भषटी, मारा मारी रुद् जाती है। 

इस तरह संसार को, समार के खसुखढो, बर्म को 
ओर जीवन को ब्रह्म कौ उपलब्धि के साथ मिलाकर 
सूच बढ़े रुप में जानना ही समाज रचना की, जीवन 
निर्वाह की पहली बात है। भारतवपं मे इस भूमा के स्वर में 
ही समाज वो वाँधने वी चेष्टा की थी । समाज वो बॉधवर मनुष्य को 
बात्मा को मुक्ति देने को चेष्टा की थी। द्ारौर को अपविष्र बहबर 
पोडा नहीं दनो चाही, समाज को उलुपित वहर परिहार नहीं फला 
चाहा, जीवन को अनित्य बहकर अवज्ञा नही. घरनी चाहिए--उसने 
सभी को भ्रह्म वे द्वारा अवण्ड परिपर्ण करना चाहा था । 

यूरोप में मनुध्य वे जीवन वे दो हिस्से देसे जाते हैं। एवं सीखने 
बी अवस्था, उसके वाद ससार के व।सम करने बी अवस्था ; यहीं पर 
सम्राप्ति है । 

परन्तु, दाम नाप्क वस्तु को तो कोई किसी का अल्त नहीं 
कहा जा सकता | लाभ ही अन्तिम है। झक्ति को केवल बाम में लगाये 
स्खना ही तो शक्ति वा परिणाम नही है, सिद्धि पर पहुचना ही परि- 
णाम है। अग्नि से केवल ई घन जलाना हो तो लक्ष्य नही है, राँधने 
में ही उसकी सार्थक्ता है । परन्तु यूरोप मनुष्य को ऐसे किसी स्थात 
पर लक्ष्य स्थापित नही करने देता, जहाँ पर काम अपने स्वामाविक्त 
परिमाण भे आकर, साँस लेकर बच सके | रुपया सग्रह करना चाहते 
हो, सग्रह की तो समाप्ति ही नही है, ससार की खप़रें जानना चाहते 
हो, जानने का तो अन्त ही नहीं है, सम्पता को 770:7258 बहते 
रहो, प्रोग्रेस धब्द के अर्थ मे हो यही है कि केवल राह पर चलता, 
कही भी घर मे न पहुँचना | इसीलिए जीवन को अश्ेप के बोच हगव्‌ 


च्घरै 


शेप करना, ने रुकने के बीच हठात्‌ झुक जाना यूरोप की जीवन यात्रा 
है। 0६ (6 हक्ला॥6 एप [6 ०0758-थिकार पाता नहीं, 
प्विकार के पीछे दौडना ही यूरोप के लिए आनन्द के सारभाग के सूप 
में गिना जाता है । 
जिसे हाथ में पाया जा सकता है, उदसे सुख नहीं मिलता, यहें 
बात वया हमने भी नही कही है ? हम भी कहते हैं-- 
गिस्वो ब्याष्ट शत शती दशझत लक्ष सहसख्रनाधिपो 
सक्षेश: क्षितिपालता क्षितिपतिश्रकेश्वरत्व पुनः । 
चअग्रेश. पुनरिव्धता सुरपति ब्रह्म पद वास्चत्ति 
ब्रह्मा विध्णुपद हरि. शिवपद त्वशार्वाव की गत: ॥९ 
इस बात में जो जिस्ते पा छेत्ता है, उससे उसडी आशा नही विय्ती; , 
कितना ही अधिव वयों न पापा जाय, उससे भी अधिव पाने वी ओर 
आन दौटता है । तय फिर काम का अन्त किस तरह होगा । पाने से जब 
चाहने बी समाप्ति नहीं है, तब अमम्पूर्ण आशा के दीच असमाप्त कर्म 
मो लेकर मरना ही मनुप्य की एकमात्र गति प्रतीत होनो है । 
यहाँ भारतवर्ष ने कहा है, और सब 'पाने! के तो यही लक्षण हैं, 
परन्तु एक स्थान पर 'पाने' की समाप्ति है । उसो जगह यदि लक्ष्य स्था- 
पन विया जाय, तभी काम को समाप्ति होगी, हम छुट्टी पायेंगे । कट्दी 
भी 'चाहने' वय अन्त नही है, ससार एक इतना बच्च घोखा, जीवन एक 
इतना बड़ा पागलपन हो ही नही सकता मनुष्य के जीवन-सद्भीत मे 
बेवल अविभाम तान ही है और किसी भी जगह 'सम? नही है, यह बात 
हम नहीं मानते | यह बात अवश्य चहनी पडेगो कि तान क्तिनी ह्दी 
मनोहर हो, उसके बीच गोत के अबस्मात्‌ समाप्त हो जाने पर 
रस-बोध मे भाधात लगता है; 'समों पर आकर समाप्त होने 


से सम्पूर्ण त्ञाव की लीला निविड आनन्द के बीच परिसमाप्त 
द्ोती है । 


घर 


भारतवर्ष ने इसीलिए काम के बीच से मृत्यु के द्वारा जीवन के 
हठात्‌ विच्छिन्न हो जाने का उपदेश नही दिया । पूरीदम रहते हुए मी 
सास्त को तोड़ कर अतल में वला जमे के लिए नहों कहा, उस्ते स्टेशन 
पर लाकर पहुँचा देना चाहा था ॥ ससार किसी दिन ग्रमाप्त नहीं 
होगा, यह बात ठीक है; जीव-सृष्टि के आरस्म से आज तक उन्तति-यव- 
नति की लहर-क्रीडा के बौच मे होकर ससार चला आ रह' है, उसवा 
विराम नही है परन्तु, प्रत्येक मनुष्य की ससारन्‍लीला का जब अन्त है, 
तब मनुष्य यदि एक सम्पूर्णंता की उपलब्धि को जाने बिना ही प्रस्थाव 
करे, तो उसका क्या हो सका । 
बाहर किसी का अन्त नहीं है, केवल एक,मे से दूधरा बढ़ता ही 
चन्ता जाता है। इस चिर-चलमान बहि-ससार के भूछे में मूल कर हम 
बड़े हुए हैं--हमारे पक्ष मे एक दिन उस भूले का काम समाप्त हो जाते 
पर भी, किसी दिन ,एकदम उसका काम समाप्त नहीं हो जायगा। मेह 
“बात सोच कर, हमसे जितना हो सके, इस प्रवाह के पथ को आये की 
ओर ठेल देना दोगा । इसके ज्ञान के भाण्डार मे अपनी। सामर्थ्य॑-के थईु- 
सार ज्ञान, इसके क्रम के चक्त मे अपनी सामर्थ्य के अनुसा र-वे ग+-स चौ- 
रित कर देना होगा । परन्तु, इसी कारण बाहर के इस बश्चेप के बीच 
स्वय को पुर्णत, डुबा देने से नष्ट हो जाना पड़ेगा । हृदय के भीतर एक 
उमाधान था मार्ग है। बाहर-उपकरणों का अन्त नही है, परन्तु ह्द्द्य 
में सन्‍्तोप है; बाहर दु ख-वेदना का अन्त नही है, परन्तु हृदय मे धैय॑ 
है; बाहर प्रतिकुलता का अन्त नही है, परन्तु हृदय मे क्षमता है; बाहर 
लोगों के साथ: सम्बन्धभाव का. अन्त नहों है, परन्तु हृदय मओे'प्रेम 
है; बाहर ससार का अन्त नही है, परन्तु न्‍्आत्मा में आत्मा सम्पूर्ण 
दै। एक गोर के अश्लेप के द्वारा ही दूसरों ओर की अखण्डता की 


उपलब्धि परिपृर्ण होती है। गति के दारा ही स्थिति को पाया जा 
उ्ता है। पु 


च्के 


इसीलिए भारतवर्ष ने मनुष्य के जीवन को जिस रूप से 
विभक्त किया है, कर्म उसके वीच में है कौर मुक्ति उसके अन्त 
मेहै। । 
दिन जिस प्रकार चार स्वाभाविक अंशो में बिभक्त है--पूर्वाह, 
मध्याह्न, अपराह्न और सायाहृ, भाड्तवर्ष से जीवन को उस्ती तरह 
चार आश्रमों में विभाजित किया है। ये.विभाग स्वभाव को अनुसरण 
करके ही बने हैं। आलोक और उत्ताप की क्रमश: वृद्धि एव क्रमशः हास 
जिस तरह दिन का है, उसी तरह मनुप्य की इन्द्रियों की शक्ति की भी 
ऋमश; उन्‍तति और क्रमण्: अवनति है। उसी स्वाभाविक क्रम का अव- 
लम्बन करके भारतवर्ष जीवन के आरम्भ से जीवनास्त पर्यस्त-एक 
अल्ृष्ड तात्पय॑ को वहन करता चला गया है । पहले मे श्षिक्षा, उम्रके 
बाद ससार, उसके वाद बन्धनों को शिथिल करना, - उमके , बाद 
मुक्ति और मृत्यु के बीच प्रवेश--अ्रह्मचर्य, “ग्राहुस्थ्य, वानप्रस्थ भर 
प्रबनज्या । है 8 पु 
आधुनिक काल मे हम लोग जीवन के साथ मृत्यु का एक विरोध अगु- 
भव करते हैं। मृत्यु जो जीवन का प्ररिणाम है उसे नही, मृत्यु जैसे 
जीवन की झु है | जीवन के अ्त्येक. पर्व मे हम अक्षयमाव से भृत्यु के 
साथ भझगड़ते हुए चलते रहते.हैं | यौवन के -चले जाने, मर भी हम सौवन 
को खीच-तान करके रखना चाहते हैं। भोग की ख्षग्नि के, बुक आने पर 
भी हम अनेक प्रकार के काठकरवांड इकट्ट करके उसे जगाये रखना चाहते 
हैं। इच्द्रिय शक्ति का ह्वास हो आने पर ,मी हम प्राणपण से काम करने 
की चेष्टा करते हैं। मुद्दी जब स्वभावतः ही शियिल हो आती है, तव भी 
“ हम किसी तरह भी कही-कोई दखल छोडना नही -चाहते । प्रभाव गौर 
मध्यान्ह के अतिरिक्त अपने जीवन के अन्य किसी अंश को हम किसी 
प्रकार भी स्वीकार नही करना चाहते । अन्त में जब हमसे अधिक प्रव- 
लता शक्ति काव पकड़ कर स्वीकार करने को वाध्य कराती है, तब 


च्ज्ड 


शायद बिद्रोह अथवा विपाद उपस्थित होता है, उस समय हमारा बह 
पराभव फैवल अज्भुमड्भ छप में ही परिणत होता है, उस किसी काम मे 
लगा ही नही पाते हैं। जो परिणाम निश्चित परिणाम है, उहेँ 
सहज भें स्वीकार करने की शिक्षा त पाने के कारण किसी को भी 
स्वयं ही मही छोड देते, सवको अपने पास से निकल जाने देते हैँ । 
सत्य को अस्वीकार करने के कारण परग-पम्र पर सत्य के समीप परास्त 
होते रहते हैं । 
कच्चा खाम सख्त डठल लेकर डाल को खूब जोर से आकषपित् 
करता है, अपने अरिणत के शरीर में अपने अपरिणत गूदे को करे 
रखता है | परन्‍तु प्रतिदिन वह जितना पकना जाता है, उतने ही परि- 
माण में उसका डठल ढीला होता जाता है, उसका गुच्छा यूदे से अलग है 
स्पूर्ण फल-वृक्ष से पुथक्‌ हो जाता है । फल एवदिम वृक्ष के बन्धन से 
पूर्णतः स्वतन्ध हो जायगा, यही उसकी सफ्लता है, वृक्ष वो चिरताल 
तक कंस कर पकड़े रहने से हो वह व्यर्थ है। फल थी भांति हमारी 
इन्द्रिय-शक्ति भी एक दित ससार की डाली से सम्पूर्ण रस वो खीच* 
कर क्षन्त मे इस डाली को स्याग कर घुलिसातू हो जाती है । यह ससार 
के तियमानुसार ही होता है, इसके ऊपर हमारा हाथ नही है। परन्तु 
भीतर जहाँ हमारा स्वाथीन मनुष्यत्व है, जहाँ हमारी इच्छा शक्ति की 
सीला है, बहां परिणति के पक्ष में इच्छा शक्ति ही एक भधान शक्ति है। 
ऐजिन के ब्वायलर क्षे शरीर में जो तापमान का यन्त्र है, उसका पारा 
स्वभाव के नियम से ही चढता बथवा गिरता है, परन्तु भीतर की आँच 
को इस सकेस से समझ कर बढाये या घटाये यह बात इंजीनियर की 
इच्छा के ऊपर ही निर्भर करती है । अपनी इन्द्रिय-्शक्ति की 
घटा बढ़ी के साथ-साथ अपनी प्रवृत्ति की उत्ते जना और कर्म के 
उत्साह को चढाये या कम करें, यह हमारे हाथ में है। उत्त 
यथा समय बढाने-नघटाने के द्वारा ही हम सफलता प्राप्त बरते हैं । 


घर 


* पक्के हुए फल में एक ओर डंठल दुर्बेल और गृदा अलग 
होता रहताहै, उमी तरह दूपरी भोर उसकी गरुठली सह्त होकर 
नवीन प्राणों का सम्बल लाभ करती रहती है। हमारे भीतर भी वही 
हरण-पूरण है । हमारे भी बाहरी हास के साथ भीतरी वृद्धि का योग 
है । परस्तु, भीतर के काम में मनुष्य की स्वय की इच्छा बलवान 
होने से ही यह व॒द्धि होती है, यह परिणति हमारी साधना की अपेक्षा 
रखती है । इसीलिए देखते हैं, दांत गिर पड़े, केश पक गए, शरीर का तेज 
कम हो गया, मनुष्य अपनी आयु के अन्तिम किनारे पर आकर खडा हो 
गया, फिर भी उससे किसी तरह भी सरलता से सस्ार से अपने डठल 
को अलग नहीं होने दिया--प्राणपण से सब को जकड़े रहा, यही क्यो 
मृत्यु के वाद भी ससार के क्ुद्र विषयों मे भी उसकी इच्छा ही बलवान 
रहेगी, इसे लेकर जीवन के अन्तिम क्षण तक चिन्ता करता रहा । 
आधुनमिककाल इसे गये का विषय मानता है, परन्तु यह गौरव वा 
विषय नही है । 
त्याग करना ही होगा और त्याग के द्वारा ही हम लाभ करेंगे । 
यह संसार का मंगस सत्य है। फूल को पंखुढियाँ ही गिरानी ही 
होगी, तभी फल आयेगा; फल को भर जाना ही पडेया, तभी वृक्ष 
होगा | गर्भ के शिशु को गर्भाशय छोडकर पृथ्वी पर भुभिष्ठ होना हो 
पड़ेगा | भूमिष्ठ होकर शरीर से, मन से, वह अपने ही भीतर बढता 
रहेगा, तव उसका ओर कोई कतंब्य नही रहेगा । उसकी इद्रय शक्ति 
को, उसको बुद्धि विद्या को, बढने की एक सीमा में भा जाने पर, स्वयं 
फिर से अपने भीतर होकर ससार के भीतर भ्रूमिष्ठ होना पढेगा। यहीं 
पर पुष्ठ धरीर, शिक्षित मन बौर सबेल प्रवृत्ति को छेकर वह परिवार 
ओऔर पडोसियो के बीच निविष्ट होती है । यही उसका अट्ठितीय शरीर 
है, उसका बृहत्‌ कलेवर है | उसके बाद शरीर जी ओर प्रवृत्ति क्षीण 
हो जाती है, तब वह अपनी विचित्र अभिज्ञता और अनातसक्त प्रवीणता 


पद 


को छेकर अपने श्षुद्र ससार से वृहत्तर ससार मे जन्म ग्रहण करती है; 
उत्तकी शिक्षा, ज्ञात और बुद्धि एक और साधारण मनुप्यो कैकाम में लगी 
रहती है, दूसरी ओर वह अवमन्त प्राय मानव-जीवन के साथ नित्य 
जीवन वा सम्पन्ध स्थापित चरती रहती है। उसके वाद पृथ्वी के नाडी- 
बन्धन को पूर्णरूप से नष्ट करके, वह अति सहज ही मृत्यु के सामने भा 
खड़ी होती है और अनन्त लोको के भीतर जन्म ग्रहण करती है। इसी 
तरह वह समाज में, समाज से निखिल में निखिल से आध्यात्त क्षेत्र में 
मानव-जन्म को अन्तिम परिणत्ि का दान करती है । 

प्राचीन सहिताकारों ने हमारी शिक्षा को हमारे गाहंस्थ्य को 
अनन्त के बीच उसी अन्तिम परिणाम की ओर अभिभुख करना चाहा 
था । समस्त जीवन को जीवन के परिणाम के अनुकूल करना चाहा था। 
इसीलिए हमारी शिक्षा केवल विपय-शिक्षा, केवल ग्रथ-शिक्षा मही 
थी; वह थी ब्रह्मचर्य | नियम सयम के अम्यास द्वारा एक ऐसा बल 
प्राप्त होता था, जिससे भोग एवं त्याग दोनो ही हमारे पक्ष में स्वाभा- 
बिक हो जाते थे । समस्त जीवन ही धर्माचरण मय था । कारण, उसका 
लक्ष्य त्रह्म के भीतर मुक्ति पाना था, इसी लिए वह जीवन-बहन करने 
थी शिक्षा भी घमं-ब्रत थी । यह ब्रतत श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, 
निष्ठा के साथ, अति सावधानी से व्यतीत करना होता था ।॥ मनुष्य के 
पक्ष में जो एक मात्र परम सत्य है, उसी सत्य को सामने रखकर बालक 
अपने जीवव-पथ पर प्रवेश करने के लिए प्रस्तुत होता था [ 

बाहर की शक्ति के साथ भीतर की शक्ति की सामजस्य जिया प्राणों 
के लक्षण के रूप भी कही गई है। पेड-पौधो मे यह सामजस्यथ का 
काये यन्त्र की भांति ही होता है। थालोक की, वायु की, खाद्य-रस 
की उत्तेजना की अतिनिया के द्वारा उनके प्राणो का काम्र चलता रहता 
है । हमारी देह मे भी उसी तरह होता है । जिद्मा ते खाद्य-सयोग की 
उच्चेजना से स्वय हो रस ख़्िच आता है, पाक यन्त्र से भी खाद्य के 


5७ 


संत्प्श से सहज ही पाउ-रस का उद्बक होता है। हमारे शरीर की 
प्राण क्रिया चाहरी विश्वन्शक्ति की सहज प्रतिक्रिया हैं । 

परननु फिर हमारे मन नामक, इच्छा नामक एक अन्य पदार्थ का 
योग हो जाते से प्राणो के ऊपर एक और उपसर्ग बढ गया है । खाते 
वी अन्यान्य उत्तोजनाओं के साथ खाने का एक आनन्द जा गया है। 
उसके कारण आहार का काम केवल हमारे लिए आवश्यकता का फाम 
नही है, हमारी खुशी वा काम बन ग्रया है । इससे प्रद्नति के कामों के 
साथ हमारा एक मानसिक सम्बन्ध बढ गया है! देह वे साथ देह के 
बाहर की शक्ति का एक सास जस्य आणों के भोतर घट रहा है । फिर 
उसके साथ इच्छा शक्ति का एक सामजस्य मन के भीतर घट रहा है । 
इससे मनुष्य के प्रकृति-यन्त्र की बहुत कठिन हो गई है | विश्व धक्ति के 
साथ प्राण शक्ति का स्वर बहुत दिनो से बंध चुका है, उसके लिए अधिक 
नही सोचना पड़ता, परन्तु इच्छा-शक्ति का स्वर बन्धन छेकर हम लोगो 
को दिन-रात 'ऋभट में डाल रहा है। खाद्य के सम्बन्ध मेप्राण शक्ति 
की आवश्यकता तो शायद पूरी हो गई, परन्तु हमारी इच्छा का तकाजा 
समाप्त नहीं हुआ, शरोर की आवश्यकता के साधन मे उसने जो आनन्द 
प्राप्त किया, उसी आनन्द को बह आवश्यकता के बाहर भी छे जाने की 
चेष्टा करने लगा--उसमे अनेक उपायो से विमुख-रसना को रस सिक्त 
करने ओर श्ञान्त पाक यन्त्र को उत्तेजिन करने लगा, इस तरह से 
बाहर के साथ प्राणों को और प्राणो के साथ मत की एकतानता को नष्ट 
करके बह अनेक अनावश्यक चेष्टा, अनावश्यक उपकरण भर शाखा 
पललवयित दु ख की सृष्टि करता हुआ चल दिया। हमारे लिए जो 
आवश्यक है, उसका सग्रह हो यथेष्ठ दुल्ह है, उसके ऊपर भूरि परि« 
म्राण में अनावश्यक का बोक लादकर बह लावश्यकता का आयोजन 
भो कष्ट कर हो उठा है ! केवछ वही नहीं--इच्छा जब एक बार स्व- 
भाव की सीमा को लाघ जाती है, तब कही भी उस्ते फिर रुकने का 
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वारण नही रहता, तव वह 'हविया हृष्णवर्व्मेब भूष एवाशिवर्धता, 
केवल वह 'चाहिये, चाहिये" करके घूमती फिरती है। पृथ्वी पर अपने 
ओऔर पराये पन्द्रह जाने भर दु ख का कारण यही है । अथच इस इच्छा 
दाक्ति को ही विदव-शक्ति के साथ सामजस्प मे लाता ही हमारे परमा- 
ननन्‍्द वा हेतु है । इसौलिए इच्छा को नष्ट वरना हमारी साधना वा 
विपय नही है, इच्छा कौ विश्व इच्छा वे साथ एक स्वर में वाँधना ही 
हमारी सभी शिक्षा वा चरम लक्ष्य है। आरम्म मे ही उस्ते यदिन करें 
तो हमारे चचल म, ज्ञान लक्ष्म-भ्रष्ट ,प्रेम कन्ुपित एवं कर्म वक्ष परि- 
अ्रान्त बने रहेंगे । ज्ञान, प्रेम और वर्म विश्व के साथ सहंज मिलन में 
मिछे धिता हमारी आत्म-भरी इच्छा की समस्त कृत्रिम सृष्टि मे मरीचिता 
का अनुसरण करने में नियुक्त बने रहेंगे । 

इसलिए हमे आयु के पहले भाग मे ब्रह्मचर्य पालन द्वारा इच्छा को 
उसकी यथाविहित सीमा के भीतर सहज-सज्चरण करने का अम्यास 
करना होगा । इसी से हमारा विश्व प्रवृति के साथ मानस प्रकृति का 
स्वर बंघ जायगा । उसके बाद उस स्वर में अपने साध्यानुसार और 
इच्छानुसार चाहे जिस रागिती को क्यो न बजाया जाथ वह सत्य के 
स्वर॒को, मज़ूल के स्वर को, आनन्द केस्‍्वर को भाधात नही 
पहुंचायेगी । 

इस तरह शिक्षा का समय समाप्त कर ससार-घर्म (गाहस्थ्य॑) मे 
प्रवृत्त होना पड़ेगा | सनु ने कहा है--+ 

“द तथ॑तानि शक्पन्ते समियन्तुमसेवया | 
विषयेपु प्रजुठ्ानि यथा ज्ञानेन नित्यश्ञ 7 

“विषयों की सेवा किए बिना उसी तरह का सयमन नही किया जा 
सकता, विषयों मे नियुक्त रहकर ज्ञान के द्वारा नित्यशः जिस तरह से 
किया जा सकता है 7 

अर्थात्‌ विषयों में नियुक्त न होने पर ज्ञान पूर्णता को प्राप्त नही 
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बरता, एवं जो सयम ज्ञाम के द्वारा उपलब्ध नही होता, वह पूर्ण संयम 
नही है--वह जड अभ्यास था बनभिज्ञता का अन्तराल मात्र है; वहू 
प्रकृति वा भुल गत नहीं है, वह चाद्यिक है ।” 

सयम के साथ प्रवृत्ति का सचालन करने की शिक्षा और साधना 
रहने पर ही कर्म, विशेषतः मज़ूल-कर्म करना सहज और घुलसाध्य 
होता है । उस्त अवस्था मे गृहस्पाश्रम जगतु के बल्याण का आाघार 
बन जाता है! उस अवस्था में ग्रृहस्थाध्म मनुष्य के मुक्ति-पथ पर 
अग्रसर होने में बाधा नही, सहायक होता है। उस अवस्था में गृहस्थ 
जो कोई कर्म करे, उसे सहज ही ब्रह्म को समपित बरके आनन्दित हो 
सकेंगे । घर के सभी कर्म जब मूल वर्म होगे | वे जब घर्म-धर्म हो 
जायेंगे । तय वह कर्मों का बन्धन मनुष्य को बोधकर एक दम जजरी- 
भूत नहीं कर क्षकेगा । यथा समय में वह वन्धन अनायास ही स्खलित 
हो जायगा, यथा समय में बह कर्म को एक स्वाभाविक परिसमाष्ति 
स्वयं ही आजायगी 4 

आयु के दुसरे भाग को इस तरह ससार घमं में नियुक्त करके शरीर 
का तेज जब हाप्त हो रहा हो, तव यह वात याद रखनी पडेगी कि इस 
क्षेत्र का काम समाप्त हो गया है, वह खबर का पहुँची है । अन्त में 
खबर पाकर नौकरी से वरखास्त अभागे व्यक्ति की भाँति स्वय को दीन 
के रूप में नही देखना पढेगा । मेरा सब कुछ चला गया, इसी को 
अनुशोचना का विषय करने से नहीं चलेगा; और अब भी बड़े परिधि 
विशिष्ठ क्षेत्र के भीतर प्रवेश करना है, यह समझ कर उस दिशा मे 
आशा के साथ, बल के साथ मुह घुमता होगा । जो झरोर के जोर में, 
जो इन्द्रियों की झक्ति मे, जो सभी प्रवृत्तियों के क्षेत्र मे था, वह इस चार 
पक्के एजा रह पका औै--शह एर पो हुआ फ़ड़क पैदा हुई है हे का 
कर, मसल कर, खलिहान मे पहुँचाफर इस मजदूरी को समाप्त करके 
चल दिया हू; अब सन्ध्या आ. रही है, ऑफिस की कोठरी छोडकर 
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बडा रास्ता पदडना होगा । घर में पहुचे बिना तो परम श्षक्ति नहीं है । 
जहाँ पर जो बुछ सहा है, जितना भी परिश्रम विया हे वहु किसके 
लिए ? धर वे लिए ही हो ? वह घर रो शुणा है, दह घर ही काननद 
है--जिंस आनन्द से हम आये हैं, जित आनन्द मे हम जायेंगे | वेसा 
यदि न हो तो, 'ठत किमू, तत॑ किम, तत- किम ॥! 

इसीलिए गुदृस्घाथम के वाम समाप्त॑ कर, सरतान के हाथ में 
गृहस्थो का भार सौंप कर, इस वार बडे रास्ते पर बाहुर निव्रतने वा 
समय हैं | इस वार बाहर की खुली हवा से छाती को भर लेना होगा, 
खुले आकाश मे' उजाले में हष्टि को निभरन एवम शरीर के सभो रोम- 
कूपो को पुलकित करना होगा | इस वार एवं ओर को पालो स्रमाप्त 
हुई। प्रसव ग्रह मे नाडी-काटो जा चुकी अब अन्‍य जगतु मे स्वाधीन 
सचरण का अधिकार श्राप्न करता होगा । 

शिशु गर्म से पृथ्वी पर आजाने पर भी सम्पूर्ण स्व्राधीन होने से 
पृ कुछ समय तक माता के प्रास-पास ही रहता है । वियुक्त होकर भी 
युक्त रहता है, पूपरूप से वियुक्त होने के लिए प्रस्तुत होता है। वानप्रस्थ 
आश्रप भी गैसा ही है। संसार (ग्ृहस्थी) के ग्भ से विकलकर भी 
बाहरी भोर से सप्तार के साथ ही उप्त तुतवीय-आश्रमधारी का सयोग 
रहता है। बाहरी ओर से बहू ससार को अपने जोदन के सचित ज्ञान 
का फछ दान करता है एवं सवार से सहायता ग्रहण करता है। यह 
दान ग्रहण ससारी वो भांति एकास्तभाव से तहीं करता, युक्तमाव स 
करता है। 

अन्त में आयु के चतुर्थ भाग मे ऐसा दिन गाता है, जब इस वन्धन 
को भी ठोडबर एकाकी उठी परम एक के सम्म्रुष्लीन होना पड़ता है । 
मगलस्‍वम्म के द्वारा पृथ्वी के समस्त सम्बन्धों वा पूर्ण परिणित दान 
करके जानन्‍्दस्वछृप के साथ चिरन्तन सम्बन्ध को प्राप्त करने के लिए 
परस्तुत्त हीना पडता है।॥ पतिब्रवा स्त्री जिस तरह दिन भर परिवार के 
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उसके भीतर विधभ्रान्त और निखिल के साथ सहज सत्य को सम्बस्ध 
भ्रष्ट होकर, पुथ्वी के बीच उत्पात स्वरूप बनकर नहीं उठ पाता । 

में जानता हू, इस जगह एक भ्रदन॑ उठेगा कि किसी देश के सभी 
सोगो को कया इसी मादर्श मे ढाला जा सकता है ? उसके उत्तर मे मैं 
यह वात कहता हूँ कि जव घर में दीपक जलता है, तय वया दीवट 
से आरम्म होकर बत्ती तक दीपक का सव कुछ जलता है ? जीवन- 
यापन के सम्बन्ध में, धर्म के सम्बन्ध में बिसी देश का कोई भी आदर्दा 
क्यों वे रहें, वह सम्पूर्ण देशके मुखाग्म भाग पर ही उज्ज्वल रुप से प्रकाश 
पाता है । परन्तु बत्ती के घागे मात्र के जलने को ही दीपक जलना कहां 
जाता है। उसौ तरह देश का एक मंश मात्र जिस साव को पूर्ण रूप 
से आयज्ष करेगा, सम्पूर्ण देश का ही वह लाम है। वस्तुत:; उस भंद्य 
सान् को पूर्णता देने के लिए सम्पूर्ण देश को वस्तुतः हीना पड़ेगा, 
सम्पूर्ण समाज को अनुकूल बनता पड़ेगा--डाली पर फत लगने से पहले 
यूक्ष की भडो और तने को सचेष्ट रहना होगा । भारतवर्ष मे यदि ऐसा 
दिन भा जाय कि हमारे देश के मान्य श्रेष्ठ व्यक्ति सर्वोच्च सत्य एवं 
सर्वोच्च मगल को ही अन्य सब्र खण्ड-प्रयोजनो के ऊपर रखकर चिर- 
जीवन की साधना की सामग्री बताकर रख सके, तो उनकी साधना 
और साथ्थंकता सम्पूर्ण देश के भीतर एक विशेष गति, एक विद्येप शक्ति 
का संचार करेगी ही । एक दिन भारतवर्ष में ऋषिगण जब ब्रह्मन्माधना 
में रत थे, तव समस्त आयंग्तम्ाज के भीवर--राजकार्य मे, युद्ध से, 
वाणिज्य मे, साहित्य मे, शिल्प से, घर्मा्चेता से--सभी जगह उसी ब्रह्म 
का रवर गूजा था; कर्म के भीतर मोक्ष का भाव विराजित रहा था; 
भारतवर्ष को सम्पूर्ण समाज-स्थिति मंत्रेयी की माँति कही रहती थी, 
दिनाह चामूत्ता स्पा किमह तेन कुर्याम / वह वाणी चिर दितो के लिए 
मौन हो गई है, ऐसी ही यदि हमारी घारणा हो, तो अपने इस मृत- 
समाज के ज्षिए इतने उपकरणों को इकट्ठा करके व्यर्थ ही सेवा फरके 
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क्रो नहीं मिलाते हैं। हमारे जीवम के सभी ओर इसी तरह का एक 
छटपटाग्, जोड-तोड का ध्यापार घट रहा है। यूरोपीय सम्यता के 
प्रताप और ऐश्वयं के आयोजन ने हमारी दृष्टि को मुग्ध कर दिया है; 
उसके अप्तगत और क्षीण अनुक्रण के द्वारा हम अपनी आडम्बर- 
झास्फालन की प्रवृत्ति को थूब दोडा रहे हैं; हमारी दीड के समीप 
उसकी बडी जय-ढाक (विजय का मगाड्ा) चोव पीट पीटकर खूब ही 
शब्द कर रहा हैं--परन्तु जो हमारे अन्त,पुर की खबर रखता है वह 
जानता हैं कि उस समम का मगलशख इस वाह्माडम्बर की धमक के 
नीचे खामोश नही हो जाता, भाडे पर लाये गये किले के वाजे एक 
समय जब किले के भोतर तौट जाते हैं, उस समय भी धर का यही 
एशह्न अ,काश में उत्तव की मगलध्वनि वी घोषणा करता है। हम 
अंग्रेजो की राष्ट्रतीति, समाजनीति, वाणिज्यनीति की उपयोगिता को 
भमली-माँति स्वीतार और प्रचारित करते हैं, परन्तु उससे किल्ती तरह 
भी अपने सम्पूर्ण हृदय को पूर्णमाव से आकर्षित तहीं करते। हमने 
सब्रगी अपेक्षा जिस बड़े स्वर को सुना है, वह स्वर जो उच्त पर आधात् 
करता है, हमारी अन्तरारभा एक जगह पर इसको केवलमात्र अस्वीकार 
फरती है । 

हमलोग कभी भी इस तरह के हाड के मनुष्य नही थे। माज हम हाट 
के भीतर बाहर निकल कर ठेलठाल और चौत्कार-कर रहे हैं--इतर हो 
उठे हैं , कत्तद्‌ में मस्त्र हैं, पद और पदवी लिकर छीवा भपटी कर रहे 
है, बडे अक्षरों और उच्च कण्ठ के विज्ञापन के द्वारा स्वयं को अन्य पांच 
लोगों की अपेक्षा अग्रमर करके घोषणा करने की प्राणपण से चरेष्टा चल 
रही है | क्धच यह एक नकल है ! इसके भीतर सत्य वहुत कम है-। 
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बात, मोदे कपड़े हेमारे गौरव को नष्ट नही कर पाते थे। बर्ण ने जिस 
तरह अपने कवच-कुण्डलो को छेकर जन्म ग्रहण किया था उन दिनों 
में हम उप्ती तरह एक स्वाभाविव आभिजात्य के कवच वो लेकर जन्म 
हेते थे । उस कवच ने ही हमें वहू दिनो की अघीनता और दु.स* 
दारिद्य के बीच भी बचाये रकवा है, हमारे सम्मान को नष्ट नहीं होने 
दिया है। कारण, हमारा वह सम्मान बाहर से घुराया हुआ धन नहीं 
था, वह हमारे हृदय वी सामग्री थी । उन सहज जात कवचों वो हमारे 
पाप्त से किसो ने ठग कर छे लिया, इसो से हमारी आत्मरक्षा का उपाय 
खा गया है। भव हम विश्व के दीव लज्जित हैं। मंत्र हमारी बेप- 
भूषणा में मायोजन उपकरण में तनिक भी कहीं ऊछ कमी पडते ही हंस 
फिर मस्तक नही उठा पाते । सम्मान अध बाहरी वस्तु बन गई है, इसी 
हे उपाधि के लिए, स्पाति के लिए हम बाहर वी ओर  दौड रहें हैं, 
बाहूरी जाइस्वरो को निरन्तर बढाये जा रहे हूँ एवं वहीं भी विसी एक 
छिए के बाहर निकलने का उपक्रम होते ही, उसे मिष्या की ताली 
लगा कर ढीक देने वी चेष्टा कर रहे हैं। परस्तु इन अन्त वहाँ है 

जो भद्रता हमारे हृदय वो सापग्रो थी, उसे आज यदि बाहर खींचकद 
जुने की दूकान, कपडे बी दुकान, घोडोती हों। एवं गा्ियों के 
घारखानों में घुमाना आरम्भ करें, तो उसमे कहाँ के जाता कही जायेगा 
बस, हो गया, भय विश्ञाम करो । हम सम्तोष बोही छुछ की शा के 
रूप में जानते ये ; कारण, सम्तोप हंदय की सामग्री है 
वो यदि हाद हाट, घाट घाट में हंढते है5 फिय्ना 
सकेंगे, 'सुख पा लिया है / इम समय हमारी सेवी 3), तत 
अपमानित करते हैं, ज़िलायनी गृद् शस्या के. मैंमवि ञ् 
हैं, चेक बुक के ग्रपात वी स्यूनता जे उसके प्रति पल करना 
ऐसी भद्रता को मजदूर की भाँति वहन कै मा । और मिंगे सब 
जितना लज्जाजनक है इसी की देंगे झूलने 99 डर 
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परिणाभक्‍दहीन उत्तैजना-उन्‍्मादता को हमने सुझ के रूप में वरण कर 
लिया है, उसके द्वारा हमारे समात वहिविपय में पराघीन जाति को 
अन्त करण से भी दासाबुदास बना दिया गया है । 

परन्तु फिर भी कहता हूँ, इस उपसर्ग ने अमी तक हमारी मण्जा के 
भांतर प्रवेश नहीं किया है । अमी तक यह बाहर ही पड़ा है; एवं 
बाहर है इसीलिए इसका कलरव इतना अधिक है, इसोलिए इसे इतने 
अतिश॑म्प एवं अतिशयोक्ति की आवश्यकता होनी है। अभी तक हमारे 
गर्मी रतर स्वभाव के अनुगत नहीं हुआ। है, इसीलिए सन्तरण॑-मु्ठ के 
तैरने की भाँति इसमे लेकर हमे इस तरह उन्‍्मत की भाँति अरफालन 
करता पढ़ता है। 

परन्तु, एक बार कौई यदि हमारे भीतर खड़ा होकर यथार्थ 
अधिवार के साथ यह बात कहे कि सम्पूर्ण प्रयास मे, उत्मत्त प्रति 
योगिता मे, कनित््य ऐश्वय मे हमारी भलाई नहीं है--जोवन का एक 
परिपूर्ण परिणाम है, सभी, कर्म, सभी साधताओं की एक परिपूर्ण परि> 
समाप्ति है; एवं वही परिणाम वद्दी परिसमाप्ति ही हममें से प्रत्येक 
की एकमात्र चरम साथंकता है, उसके ममीप ओर सब तुच्छ हैं--वो 
आज भी इस हाटन्याजार के कोलाहल के बीच भी हमारा सम्पूर्ण 
हृदय सहमति दे उठेगा, कहेगा, सत्य है. यही सत्य है, इससे अधिक सत्य 
और कुछ भी नही है । तव, स्कूल म जो सव ईतिहास के पाठ याद किए हैं,, 
खीचतान, मारपीट की बातें, छोटी चोटी जातियो के थुद्र छुद्र अमभिमान 
को ही सर्वोच्च स्िहासन पर नया-रक्त देकर अभिषेक करने को बातें, 
बत्यन्त क्षीण खबरें हो आयेंगी, तब लासबुर्तों पहनने वाली चक्षेहिणी 
पैना का दम्भ, उद्त-मस्तून वृहदाकार युद्ध के जहाजो को उद्धता हमारे 
चित्र को और अभिभूत नही करेगी, हमारे मर्मस्‍्यल में भारतवर्ष की 
बहु युगीन एक सजल-जलदगस्मीर ३४क्ारध्वनि निन्‍्य-भीवन के आदि 
स्वरको जगन्‌ के सभी, झोफ़/उूर, ये, छपए चारो, रकरी। है ५ अप नस पिमाररी, 
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सरह भी अस्वीकार नही कर सकेंगे, यदि करें तो इसके बदले हम ऐसा 
कुछ भी नही पार्येगे, जिमके द्वारा हम मिर उठाकर खड़े हो सके, जिसके 
द्वारा हम अपनी रक्षा कर सकें । हम केवल तलवार की छटा, वाणिज्य 
घटा, कल-का रखाने के लालनेन्र एव स्वर्ग का भ्रतिस्पर्धा जो ऐदबर्य 
उत्तरोत्तर अपने उपकरण स्तूप को ऊँचा उठाकर आकाश की सीमा 
मापने का आन कर रहा है | उसकी उत्कट सूर्वि को देखकर समस्ते 
मन-प्राण से केवल पराल्त पराभूत बने रहेगे। केवल सकुचित झद्धिव 
होकर पृथ्वी के राजपथ पर भिक्षा-सम्बल दोन-होन की भाँति घूमते 
फिरेंगे 

अथच यह बात भी में किमी तरह स्वीकार नहीं करता कि हम 
जिमे श्रेय कहते हैं, वह केवल हमारे लिए ही श्रेय है | हमे अक्षम 
बनकर, धर्म को दाये मे पढ़कर वरण करना होगा, उसे दारिद्रय में 
छिपाने को एक कौशल के रूप मे ग्रहण करना होगा । यह वात कभी 
भी सत्य नहीं है ! धाचीनत सहिताकारों ने मानव-णीवन का जो भादर्श 
हमारे सामने रक्खा है, बह केवल मात्र किस्ती एक विशेष जाति के 
विज्येप अवस्था के पक्ष ही सत्य हैं पह बात कभी भी सच नहीं है । 
यही एकमात्र सत्य आादश् है, सुतरा यहो सब्र मनुष्यों के लिए कल्याण 
का हेतु है। प्रयम आयु में श्रद्धा के द्वारा, सयम के द्वारा, ब्रह्मचय॑ के 
द्वारा प्रस्तुत होकर द्वितीय आयु मे गृहस्थ-आश्र म॒ में, सन्नल-कर्मों मे 
आत्मा को परिपुष्ट करना होगा । तृतीय आयु में उदारता क्षेत्र मे एक 
एक कर सभी वन्धनों को शिथित्न करके अन्त में आनन्द के साथ म्रत्यू 
को, मोक्ष को नामान्तर रूप में ग्रहण करना होगा--मनुष्य-जीवन के 
इस तरह चलने पर हो उप्के आद्यन्तसगत प्रूर्ण तापयं को पायाजा 
सकता है । तमी समुद्र से जो वादल उत्पत्व होकर पर्वत की रहस्य गूढ 
मुक्त २ के सही रूपए में हर मिरक है? सम्हुऐं शात्ा सती सयाशि एर 
फिर उसे उछी समुद्र के मीवर पूर्णतर रूप में सम्मिलित हीते हुये देख 


हद 


कर तृप्ति लाभ की जायगी | बीच राह मे जहाँ भी हो, उधका अरुस्मात 
अवसान असद्भुत है, अवमाप्त है | इस वात को यदि हृदय से समझ 
सके तो कहना होगा, इस सत्य को ही उपलब्ध करने के लिए सभी 
जातियो को अनेक मार्गों से मनेक आधात सहन करते हुए बारम्मार 
चेष्टा करनी पडेगी । इपके समीप विलाप्ती के उपकरण, नेश्नन का प्रताप 
राजा का ऐडयर्य वणणिक की समृद्धि, सभी यौण है; भनुष्य की आत्मा 
को जयथी वनता पड़ेगा, मनुष्य की आत्मा को मुक्त बनना पड़ेगा, त्तमी 
मनुष्य की इतने समय की सभी चेप्टाएँ सार्थक होगी--अन्यथा, तत्त 
विम, तत, किम, तत, किम । 


धर्म प्रचार 


“आओ, हम फल प्राप्त करें! कहकर ह॒ठातु उत्साह पुर्वक उस्ती 
समय पथ पर बाहुर निकल पर्ना ही फल प्राप्ति का उपाय है, यह 
कोई नही कहेगा । कारण केवल मात्र सदिच्छा एवं सदुत्साह वे बल पर 
फल वी सृष्टि नही की जा सकती । वीज से वृक्ष और वृक्ष से फल 
उत्पस्त होता है । दलबठ्ध उद्साह ये द्वारा भी इस नियम के अन्यथा 
नहीं हो सकता | वीज और बुक्ष के साथ सम्पर्क न रखकर हम यदि 
झन्य उपाय से फल प्राप्ति की आवाक्षा करें तो वह घर में गढा गया 
पृत्रिम फल खेलने के लिए, घर को सजाने वे लिए अति उत्तम हो 
सकता है--परन्तु बह हमारी ययार्य छुधा निवृत्ति ये लिए अत्यन्त 
अमुपगोगी होता है ) 

हमारे देश में आधुनिक घर्म-समाज में हम इस बात को सोचते ही 
नहीं हैं । हम सोचते हैं, दब बाँधने से ही घवायद फल मित्र सकता है। 
अन्त में मन में सोचते हैं कि दल बांधना ही फल है । 

द्षणाण पर हम में उत्साह होता है, प्रचार करना होगा । हृठातु 
अनुताप होता है, बुध नहीं बर रहे हैं। जैसे बरता ही सबसे प्रधान 
हँ--क्या करें, क्या करेंगे, यह कोई अधिक सोचने की वात नहीं है 

परन्तु यह बात सर्देव स्मरण रसनी आवश्यद है कि घर्म-प्रचार 
कार्य में धर्म पहले है, प्रचार उसके बाद है । प्रचार बरने से ही धर्म की 
रक्षा होगी । ऐसा नहीं है, घर्म को रदा करने से द्वी प्रचार स्वयं हो 
जापगा । 


१०० 


मनुप्यत्व के सभी महा सत्य पुरातन है एवम्‌ 'ईश्वर हैं' यह बात 
पुरानतम है। इस पुरातन को मनुष्य के समीप स्देव नवीन बनाये 
रखना ही महापुरुषों + काम है | समार के चिरन्तन धमंगुझुओ ने किसी 
नये सत्य का आविष्कार क्या हो, ऐसा नही है, उन्होंने पुरातन को 
अपने जीवन में नया करके प्राप्त किया है एक. ससार के भीत्तर उसे 
मया वनाकर उठाया है । 

सव-नव बसस्त नव-मव पुथ्पी की सृष्टि नहीं करता--उस्र प्रकार 
के मवीनत्व की हमे आवश्यक्ता नहीं है। हम अपने चिरकालीन पुरातम 
फूलों को ही प्रतिव् ध्रति वश्नन्त में नवीन रूप भे देखना चाहते हैं। 
ससार में जो कुछ मदोतम है, जो महाधघंतम है, वह पुरातन है । बह 
सरत है, उसके भीतर गुप्त बुछ भी नही है; जिनका अम्युदय वसम्त की 
भाँति अनिर्भचनीय जीवन और यौवन के दक्षिण-समीरण को महासमुद्द 
के वक्ष से साथ ले आता है, वे सहसा इस पुरातन को अधूर्व बना देते 
हैं, अति-परिचित को अपने जीवन के नव-नव वर्ण, गन्ध, रूप मे सजीव 
सरस, प्रस्फुटित करके मधु पिपाकुओ को दिग-दिगन्त से भ्राकपित करके 
छे आते हैं । 

हम धर्म-वीति के सर्थजनविदित सहज सत्यो एथ ईश्वर की शक्ति 
और करुणा की प्रत्याह पुनरावृत्ति करके सत्य को तनिक भी अग्नश्तर 
नहीं करते, वरच अम्पस्त वाक्यों की ताडना से बोध छक्ति को जड़ 
बना देते हैं । जो सब बातें अत्यन्त परिचित हैं। उन्हे एक नियम बाँध 
कर घारम्वार सुनाते रहने पर, शायद हमारा मनौयोग एकदम निरभेष्ट' 
हो जाता है । अन्यथा हमारा हृदय विद्रोही द्वो उठता है । 

विपत्ति केवल यही एकमात्र नही है। अनुभूति का भी एक अम्यास 
है । हम विशेष स्थान पर, विशेष भाषा-विन्यास से एक प्रवार के 
मावदेग की मादकता की भाँति अभ्यास कर सकते हैं। उस अम्यस्त 
आवेग को हम आध्यात्मिक सफलता कहकर भ्रम करते हैं, परन्तु बह 


१०१ 
एक प्रकार वा सम्मोहन मात्र है । मर 
हु ३4९ 

इसी तरह धर्म भी जब सम्प्रदाय विशेष में बेध जाता है, तब वह 
सम्प्रदायस्य अधिकाश लोगो के समीप ही, शायद अभ्यस्त जडता में या 
अभ्यस्त सम्मोहन में परिष्रित हो जाता है! उत्तका प्रधात कारण है, 
घिर पुरातत् धर्म को सवीन बनाकर विश्वेप भाव से अपना बनाने एवं 
उसी सूत्र से उसे दुवारा विशेषभ्ञाव से सभी मनुष्यो के लिए उपयोगी 
फरने वी क्षमता जिनमे नही है, धर्म रक्षा और धर्मप्रचार का भार थे 
लोग ही ग्रहण करते हैं। वे लोग सोचत है, हमारे निष्चेष्ट बने रहने 
से समाज की हानि होगी । 

धर्म को जो लोग पूर्ण झूपेण उपलब्ध किये बिना प्रचार करने का 
प्रयत्म करते हैं, वे क्रमश, धर्म को जीवन से दूर ठेल्नते रहते हैं। ये 
लोग धर्म की एक विश्वेष लकीर खीचकर एवं विशेष सीमा के भीतर 
बन्द करते हैं, धर्म विशेष दिन का, विशेष स्थान का, विशेष प्रणाली 
का धर्म बन जाता है। उप्तम कही भी कुछ व्यत्यय होते ही सम्प्रदाय 
के भीतर हलचल मच जाती है । जमीदार अपनी जमीन वो सीमा को 
इतनी सतर्कता से बचाने की चेष्टा नही करता, धर्म व्यवसायी जिस तरह 
के प्रचण्ड उत्साह के साथ घ॒र्मं की स्वरचित रेखा को रक्षा करने के 
लिए सम्राम करते रहते हैं। इस रेखा की रक्षा को ही वे छोग धर्म- 
रक्षा करना समभते हैं । विज्ञान के किसी नये मूलतत्व के आविष्कृत 
होने, वे पहले यही देखते हैं कि वह तत्व उनकी रेखा की सीमा में 
हस्तक्षेप करता है या नही, यदि करता है वो 'धर्म गया! कहकर ये 
भपभीत हो उठते है धर्म के डठल को वे इतना पतला किये रखते है 
कि प्रत्येक वायु-हिल्‍लोंक को ये शत्रुपक्ष के रूप मे देखते हैं। घर्म को 
ससार से बहुत दूरी पर स्थापित करते हैँ--पीछे धर्म की सीमा के 
बीच मसुष्य अपना हास्य, अपना ऋन्‍्दन, अपने प्रत्याहिक व्यापार को 
अपने जीवन के अधिकाश को छेकर उपस्यित होता है। सप्ताह के एक 


त्ग्र 


दिन के एक अझ् को, घर के एक कोने को अथव्ण मगर के एक भन्विर 
को धर्म कै लिए उत्सगग किया जाता है--अन्य सव देश काल के साथ 
इसका एक पार्थव्य, यही क्यो, एक विरोध क्रमश सुपरिस्फुद हो उठता 
है । देह के साथ आत्मा का, ससार के साथ ब्रह्म का, एक सम्प्रदाय के 
साथ अन्य सम्प्रदाय का शैपम्य और विद्रोह भाव स्थापित करना ही, 
मनुष्यत्व के वीच गृह विच्छेद उपस्थित करना ही जैसे धरम का विशेष 
लद्ष्य वनकर खड़ा हो जाता है । 

अथनन, ससार से एकमान जो सभी शथ्ैपम्य के बीच के ऐवय, 
समस्त विरोघो के बीच शान्ति का भानयन करता है, समस्त विच्छेदो 
के धीच जो एकमान मिलत का सेतु है, उसी को घर्मं कहा जाता है । 
यह मनुप्यत्व के एक अश में अवस्थित होकर दूसरे अ शा के साथ दिन- 
रात कलह नही करता---सम्पूर्ण मनुष्यत्व उसके अच्तभूत है--बही 
यधाधंभाव मे सनुष्यत्व के छोटे-बडे, भीतरी-बाहरी सर्वाश्य मे पूर्ण 
सामग्जस्म है । उसी सुबृहत्‌ सामल्‍्जस्य से विच्छिन्त होकर मनुप्यत्व 
सत्य से स्वलित हो जाता है, सौन्दर्य से भ्रष्ट होकर गिर जाता है। 
उस अमोघष धर्म के आदर्श कौ यदि गिर्जा की रेखा के भीतर निर्वासित 
करके वन्य किसी उपस्थित प्रयोजन के आदर द्वारा ससार के व्यवहार 
को चलाया जाय, तो उससे सर्वेनाशी अमज्भल की सृष्टि होती रहेगी। 

परन्तु भारतवप॑ का यह आदर्श सनातन नही है। हमारा घर्मे 
+रिलीजन' नही है, घह मनुष्यत्व का एकाश नहीं है--वह पॉलिडिक्स 
से तिरस्कृत, युद्ध से वहिप्कृत, व्यवसाय से निर्वाचित, प्रत्याहिक व्यवहार 
से दूरवर्ती नही है । समाज के किस्ली मी विशेप अश् में उस्ते प्राची रधद्ध 
करके मनृष्य के आराम अमोद से, काव्य कला से, ज्ञान विज्ञान से उत्त 
की सीमा की रक्षा करने के लिए सर्देव पहरा खडा नही विया जा 
सकता ब्रह्मचर्य, गाहुंस्थ, वानप्रस्थ आदि आश्रम इसी घर को जीवन के 
डर सवार के भीवर स्वेवरेकरट से वाटर करने के स्ेपान हैं / ब्ो 


द्गण्३ 


संसार वे अधिव प्रयोजन-साथन हे लिए नहीं है, समग्र समार ही धर्में- 
साधन के लिए है। इम तरह धर्म ने धर के भीयर गृहघर्म, राजत्व के 
भोतर राजधर्म होकर भारतवर्ष के सम्पूर्ण समाज को एक असण्ड 
तात्यये वा दान दिया था । इस्रोलिए भारतवर्ष में थो अयर्म है, वही 
पनुपयोगी था; घ॒र्म के द्वारा ही सफलता वा विचार क्रिया 
जाता था, अन्य सम्लताओं फे द्वारा धर्म वा विचार नही चलता था। 

इसीलिए भारतवर्पीय कार्य-समाज में शिक्षा वे समय यो '्रद्मचमं' 
का नाम दिया गया था। भारतवर्ष जानता था, ब्रद्मा-लाभ के द्वारा 
मनुष्पत्त-साभ बरना ही शिक्षा है। उस शिक्षा के अतिरिक्त गृहस्थ- 
तनय॑ गृही, दराजपुत्र राजा महीं हो स्फ्रवा था। पारण, गृह-कर्म वे' 
भीतर से ही ब्रह्म-लाम, राज कम वे भीतर से ही प्रह्मप्राप्ति भारतवर्ष 
वा लदय था । 

जो जिसे यथार्थ माव से चाहता है, चह उसके उपाय का उसी तरह 
ययाय भाव से अवलम्यन वरता है । यूरोप जिसयी कामना बरता है, 
वाल्यकदाल से उसका प्रथ उमे प्रस्तुत परता है, उसके समाण में वही 
लक्ष्य जान में और अनजान में उसे परड़े रखता है। इसी बारण यूरोप 

देशों को जीतता है, ऐश्वर्य प्राप्त कर्ता है, प्राकृतिव श्रक्ति को अपने सेवा 

बाय में नियुक्त करवे स्वय को परम चरितार्थ समझता है) उसके 
उद्देश्य जौर उपायो वे बीच सम्पूर्ण सामअजस्य है, इसीलिए वह सिद्ध 
बाम हुआ है । इसीलिए यूरोप के लोग कह्ठे हैं, अपने पब्लिव' सवूच 
में, अपने किवेट वे क्षेत्र में, वे युद्ध मे विजय की चर्चा बरके सक्ष्य सिद्धि 
के लिए प्रस्तुत होते रहते हैं। 

किसी समय में हमने उसी तरह फे यथार्थमाव से ब्रह्म लाभ को जब 
चरम लाभ के रूप मे समझा था, तब समाज मे सर्वत्र हो उसका यथार्थ 
उपाय अवलम्बित हुआ था। उस सम्रय यूरेपीय रिलीजन-चर्चा के 
आदर्श वो हमारे देश ने कमी सी धर्म-लाम के आदर्श के रूप 
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में ग्रहण नहीं कर पाया था ॥ सुतरा घमं-पराकझन उस समय 
सक्ुचित होकर विशेषभाव से रविवार अथवा अन्य किसी वार (दिन) 
की सामग्री नही बन सका । ब्रह्मचर्य उसकी शिक्षा थी, ग्रृहस्थाश्रम उसकी 
साधना थी, समस्त समाज उसके अनुकूल था एवं जित ऋषियो ने लब्ध 
काम होकर कहा था, 
'वेदाहमेत पुरुष महास्तमादित्यवर्ण तमस: परस्तातु:-- 
जिन्‍्होने कहा या, 
'आनद ब्रह्मणो विद्वाप्तु न विभेति कुतश्चन-- 

वे ही उसके गुरू थे 

धर्म को यदि हम लोग शौकीनी का धर्म बनादें; हमछोग यदि सोचे 
कि अजस्र भोग-विलास के एक पाड्वे में धर्म को भी थोडा सा रुपान देना 
आवश्यक है, अन्यथा भव्यता वी रक्षा नही होगी, अन्यथा घर के स्री बच्ची 
के जीवन में जितना धर्म का सलय रखना शझोमन है, उसे रखने का 
उपाय नही रहेगा; हम यदि सोचें कि हमारे आदशंभूत पाश्चात्य-समाज 
में भद्र-परिवार के लोग धर्म को जितने परिमाण में स्वीकार करके भद्गता 
की रक्षा को अड्भ के रूप मे मानते हैं, हमे भी सभी विपयो मे उन्ही का 
अनुवर्तेन करके उठी अग्रत्य परिमाण के धर्म की व्यवस्था न रखने से 
लज्जित होना पडेया; तो अपने उम्र भद्गता-विलाप के साज-सामान के 
साथ अपने पितामहो की पवित्रमय साधना को चद्ठुुलतम परिहास में 
परिणित कर देना होगा । 

जिन्‍्होने ब्रह्म को सर्वत्र उपलब्ध किया था, उन ऋिग्रो ने क्या 
कहा है ? उन्होने कह है, 

+ईशा वास्यमिद सर्वे यत्कित्च जगत्या जगतु। 
तेन त्यक्ते न भुझ्ीथा मा ग्रूघ: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥! 

“विश्व-जगत्‌ मे जो कुछ चत्न रहा है, सभी को ईश्वर के द्वारा 

याहुत्त देखता होगा--एवं उन्होने जो दान किया है उस्ती का भोग 


श्र 


करना होगा, पराये घत पर लोम नही करना होगा।' 

इसका अर्थ यह नही है कि ईश्वर सर्वेव्यापो है, इस बात को 
स्त्रीकार करके उसके बाद सस्तार में जंतती इच्छा हो, वसा ही किया 
जाय | यधायंमाव से ईश्वर के द्वारा समस्त को आच्छत्न फरके देखने 
का मर्थ अत्यन्त बडा है--उस तरह से ने देखते पर ससार को सच्चे 
रूप में देखना नही होता एवं जोवन को अम्ध बना कर रखना होगा । 

“ईशावास्यमिद सर्वमू--' यह काम की बात है; यह कुछ भी 
काह्पनिक नही है, यह केवल घुतकर जानने और उच्चारण द्वारा मान 
लेने के! मन्भ्र नही है । पुर के निकट इस्र मन्त्र को ग्रहण करके उसके 
च्राद दित दिन पप-पार पर इसे जीवन के भीतर सफ़ल करना होगा । सप्तार 
को क्रम क्रम से ईश्वर के भीतर व्याप्त करके देखना होगा । पिंता को 
उसी पिता के भीतर, माता को उसी माता के भीतर, मित्र को उम्ती 
मित्र के भीतर, पशैतती, स्वदेशों और मतुष्य-समाज को उसी सर्वभूतान्त 
रात्मा के भीतर उपलब्ध करना होगा । 

ऋषियों ने जो ब्रह्म को कितने ही सत्य के रूप में देखा था। उमे 
उनकी एक ही वात से समझा जा सकता है। उन्होने कहा है-- 

'तेषामवैप व्रह्मलोको येपा तो ब्रह्म चर्य येपु सत्य प्रतिष्ठितम 

“बह जो ब्रह्म लोक है, अर्थात्‌ जो बह्म लोक सर्वत्र विद्यमान है, यह 
उन्ही का है, जिनके भीठर तपस्या, जिनके भीतर ब्रह्मचयें, जिनके 
भीतर सत्य प्रतिष्ठित है 

अर्यात्‌ जो लोग ययायभाव से इच्छा करते हैं, ययार्थभाव से चेटठा 
करते हैं, ययार्ध उपाय का अवज्म्ब्न करते हूँ। तपस्पा कोई कौशल- 
विशेष नही है, वह कोई गुप्त रहस्य नहीं है-- 

“छत तपन सत्य तप; श्रूत्त तपः झान्त तपो दान , 
चपरे अज्षस्तणें. मूछुछ सुर्बंह्रदुरास्पेलद. वहा ॥! 
“हुत ही तपस्पा है, सत्य दी तपस्या है, श्रूत तपस्या है, इस्द्धिय- 
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निग्रह तपस्या है, दान तपस्या है, कर्म तपस्या हैं एवं भ्रूनोक-मुवर्लकि* 
स्वलॉकिव्यापी यह जो ब्रह्म है, इनकी उपासना ही सपस्या है । 

भर्यात्‌ ब्रह्म॑च्य के द्वारा बल, तेज, झान्ति, सन्‍्तोष, निष्ण और 
पवित्नता प्राप्त करके, दन भोौर कमें द्वारा स्वाय्य-पाश से मुक्ति प्राप्त 
करके, फिर भीतर बाहर आत्मा मे, दुसरो मे लोक-लोकानस्तर में ब्रह्म 
को प्राप्त किया जाय । 

उपनिषद्‌ कहते हैं, जिन्होते ब्रह्म को जाना है, वे 'सर्वमेवा विशेष” 
हैं, सबके भीतर प्रवेश करते है । विदव से हम जिम्त परिमाप में विमुख 
होगे, ब्रह्म से भी हम उसी परिमाण में विमुख होते रहेंगे । हमने पैर्म 
प्राष्त कर लिया है या नही, अभय प्राप्त कर लिया है या लहीं छ्गगी 
हमारे लिए सहज हो गई है या नही, आत्म विस्मृत मज्जूलभाव हमारे , 
लिए स्वाभाविक हो गया है या नहीं, पर-निन्‍्दा हमारे लिए अप्रिय भौर 
दूसरे के प्रति ईष्या का उद्रेक हमारे लियेपरम लज्जा का विपय हो 
गया है या नहीं, वैपधिक्ृदा का वन्धन, ऐश्वर्य-अडम्थर का प्रलोमन- 
पाश क्रमश: शिथिल हो रहा है या नही, एवं सवपिक्षा जिसे वश में 
करना दुरूह है, वही उच्चत आत्माभिमान वशीरव-विमुग्ध मुजंगम वी 
भाँति क्रम-क्रम से अपने मस्तक को नत कर रहा है या नही । इसी 
का पाौछा करने पर हम यवार्थ भाव मे देखेंगे द्वि ब्रह्म के भीतर हम 
कितनी दूर तक अग्रमर हो पाये हैं, ब्रह्म के द्वारा निश्चिल जमतु को 
कितमो दूर तक सत्य रुप में आवृत्ता देख सके हैं । 
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है। निखिल मानवात्मा के बौच हम उसी परमात्मा को निकटतम) 
अम्तरतम रूप में जानकर उन्हे वारम्वार तमस्कार करें । सर्वे- 
भूतालतरा्मा ब्रह्म ने इस मतृष्यत्त की गोद में ही हम लोगो को माता 
की तरह घारण किया है, इस विश्व-्मानव के स्तन्य-रत्-प्रवाह में अहम 
हमारी ओर चिरकाल-सचित प्राण, बुद्धि, प्रीति और, उद्यम में मिरन्‍तर 
परिपूर्ण किये रखते हैं, इसी विश्वमानन के कण्ठ से ब्रह्म हमारे मुख से 
परमाए्चर्य भापा का सचार कर देते हैं, इसी विश्व-मानव के अन्तःठुर 
मे हम लोग चिरकाल रचित बाव्य-बहानी सुन रहे हैं, इसी विदव-मानव 
के राज-माण्डार में हमारे लिए ज्ञान और घर्मं प्रतिदिन पुजीभूत होता 
रहता है। इमी मानवात्मा के बीच उस विश्वात्मा को प्रत्यक्ष करके 
हमारी परितृत्ति घनिष्ठ होती है--कारण मानय-समाज के उत्तरोत्तर 
विकासमान अपरूप रहस्यमय इतिहास के वी च प्रह्म के बाविर्भाव,को केवल 
जाना मात्र ही हमारे पक्ष में यत्रेष्ठ आनन्द नही हैं, मानव के विचित्र 
प्रीति-सम्बन्धो के बीच ब्रह्म का प्रीतिरसत निश्वित भाव से अनुमव कर 
पाना हमारी अतृमूति की चरम सार्थकता एव प्रीति बृत्ति का स्वामा> 
विक परिणाम जो बर्म है, उसी वर्स द्वारा मानव की सेवा के रूप मे 
न्रह्म की सेवा करके हमारी कर्मपरता का परम साफलय है। अपनी बुद्धि 
वृत्ति, कम दृत्ति, अपनी सम्पूर्ण शक्ति का समग्र माव से प्रयोग करने पर 
ही हमारे अधिकार हमारे पक्ष में बयामम्भव सम्पूर्ण होते हैं । इसीलिए 
ब्रह्म के अधिवार को बुद्धि, प्रीति और कर्म के द्वारा हमारे पक्ष में 
सम्पूर्ण करने का क्षेत्र मनुध्यत्य के अतिरिक्त ओऔर कही नही है। माता 
लिप तरह एकमात्र मातृ सम्बन्ध से ही शिशु के पक्ष में सवापिक्षा निकट 
है, सवपि्षा प्रत्यक्ष है, ससार के साथ उसके अन्यान्य विचित्र सम्बन्ध 
शिशु के निकट अगोचर एव ढब्यवहाये हैं, उसीवरह ब्रह्म मनुष्य के 
लिबट एकमात्र मनुष्यत्व के भीतर ही सवपिक्षा सत्यख्य में प्रत्यक्षक्य 
में विराजमान है--इस सम्पत्घ के मीतर से ही हम उन्हे जानते हैं, उद 


श्ल्द 


से स्नेह करते हैं, उनके लिए कर्म करते हैं! इसोलिए मानव ससार के 
भीतर ही, प्रतिदिन के छोटे-बडे सभी कर्मों के भीतर ही, ब्रह्म की 
उपासना मनुष्य के पक्ष में एकमात्र सच्ची उपासना है । अन्य उपासना 
आंशिक है--फ्रेवल ज्ञान की उपासना, केवल भाव वी उपाठना है- 
उस उस उपासना के द्वारा हम क्षण-क्षण पर ब्रह्म का स्पर्श कर सकते 
हैं। परन्तु ब्रह्म का लाभ नहीं कर सकते 
यह बात सभी जानते हैं, अनेक समय मनुष्य जिसे उपाय रूप में 
साश्रय बनाता है, उसी को उद्देश्य रूप में वरण कर लेता है, जिसे 
राज्य-प्राप्ति मे सहायक मात्र कहकर पुकारता है, वही राजसिहासन पर 
अधिकार कर णेठता है। हमारे धर्म समाज की रचना में भी वही 
विपत्ति है। हम घम-लाम के लिए धर्म समाज की स्थापना करते हैं। 
अन्त में धर्म-समाज ही धर्म वा स्थान ग्रहण कर लेता है। हमारी स्वय 
की चेष्ठा से रचित सामग्री हमारी सम्पूर्ण ममता शो क्रश इस तरह 
पं अन्त तक आक्पित कर छेती है कि धम, जो हमारा स्वरचित नहीं 
है, वहू इसके पीछे जा पडता है। उस समय, हमारे समाज के बाहर 
अम्यत्र कहीं भी धर्म का स्थान रह सकता हूं, इस बात को स्वीवार 
करने में कष्ट का अनुभव होता है | ऐसा होने मे घर्मं की गेपयिरुता भा 
पडतो है| देशलुन्धगण जिस भाव से देशो को जीत॒ते के लिए बाहर 
निकलते हैं, हम लोग उसी भाव से धर्म समाज की ध्वजा केबर बाहर 
निकल पडत हैं । अन्यान्य दछो के साथ तुलना करके अपने दल के 
लोक-बल, अर्थ -बल, अपने दल के मन्दिरों की सख्या की गणना करते 
रहते हैं। मझहूल कर्म में मड्ल साधन के आनन्द की अपेक्षा मद्धल- 
साधन की प्रतिद्ृन्द्विता बडी हो उठती है। दला दलौ की अग्नि किसी 
तरह भी नही बुभवी, केवल बंढती ही रहती है । हमारा आज का प्रधान 
क्तेव्य यही है कि धर्मं को हम लोग घर्म-समाज के हाथो प्रीडित न 
होन दें। ब्रह्म घन्य हैं--वे सब देयो से, सब रामयों म, सत्र जीवों में 
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धन्य हैं--वे किसी दल के नही हैं, किसी समाज के नहीं हैं, किसी 
विशेष धर्म प्रणाली के नही हैं, उन्हें लेकर धर्म को विपय कर्म में फोसा 
डैठना नहीं चल सकता। ब्रह्मचारी शिष्य से जिज्ञासा की थी, 'स 
भगव: कस्मियू प्रतिष्ठित इति ।' 'हे सगवस्, वे कहाँ प्रतिष्ठि हैं !” 
ब्रह्मवादी गुरु ने उत्तर दिया, 'स्वे महिम्नि ।/ “अपनी ही महिमा में । 
उनकी उसी महिमा के भीतर ही उनकी प्रतिष्ठा अनुभव करनी होगी 
अपनी निजी रचना के भीतर नही । 


शभानन्दरूप 

पत्य शानमनन्तम्‌ । ये सत्य हैं, पे ज्ञान हैं, वे अतम्त हैं॥ इसी 
घम्तन्त प्त्य में, अनन्त ज्ञान में ये स्वय में स्वय ही विराजित हैं। उस 
जगह हम उन्हें कहाँ पायेंगे ? उस जगह से बाबय-मन्र निवृत्त जो हो 
णाया है। 

परतु, उपनिपद्‌ में यह बात भी कही गई है कि यह 'सत्म ज्ञाग- 
मनन्तम्‌' हमारे निवट प्रवाशित हो रहे हैं ॥ थे अगोचर नही हैं। परन्तु, 
पे वहाँ प्रगाश पा रहे हैं ?-बहां पर ? 

'आनस्दरूपमगृत यद्विभाति ।' उनवा आनन्द सूप, अप्रृतरूप हमारे 
समीप प्रवाशित हो रहा है । वे जो आन-्दित हैं, वे जो रसस्वरूप हैं, 
यही हमारे समीप प्रकाशमान है । 

कह प्रकाशमान है, यह प्रश्न दया पुछना पड़ेगा ? जो अप्रगाशित 
है, उसी के संभ्वन्ध में प्रश्न छत सकता है, परन्तु जो प्रकाशित है, उसे 
कहाँ कहकर कौम द्वोढता फिरेगा २ 

प्रकाश कहाँ है ? यह जो चारो ओर जिसे देख रहे हैं, यही तो 
प्रकाश है। यह जो सामने, यह जो पाश्व में, यह जो नोचे, यह जो 
ऊपर हैं--यही जो तनिक भी गुप्त नही है। यह जो सम्पूर्ण रूपसे 
सुस्पष्ट है। यह जो हमारे इब्द्रिय मत पर दिन-रात्रि अधिकार विण 

ए्‌हैँ। 
'प् एवाघस्तातु स उपरिष्टोतु 
स परचात्‌ स पुरस्ताद स दक्षियतः स उत्तरतः ।! 
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यही तौ प्रकाशन है, इसके अतिरिक्त और प्रकाश बहाँ है? 

यही जो जिसे हम प्रकाश बहते हैं, यह किस तरह से हुआ १ 
उनकी इच्छा से, उनके आनन्द से, उनके बध्गृत से | और तो कोई 
कारण रह ही नहीं मकता । वे आनन्दित हैं, सम्पूर्ण प्रकाश इसी बात 
को कह रहा है। जो कुछ है, यह सभी उन्हीं का आनन्द रूप है, उन्हीं 
का अमृत रुप है; सुतरा इसका कुछ भी अप्रवाश नही हो सकता । 
उनके आनन्द को कौन आच्उस्न करेगा २ ऐसा महा अन्धकार कहाँ है ? 
इसके कणमात्र को भी नष्ट कर सके, ऐसी शक्ति किस में है ? ऐसी मृत्यु 
यहाँ है । यह अमृत जो है । 

वसत्य ज्ञानमनन्तम्‌ ।' वे वाक्य से, मत से अतीत हैं। परल्तु अतीत 
होकर कौन रहा है ? इन दसो दिश्लाओं में जो आनन्द रूप में स्वय को 
एक दम दान करके फैलाए हुए हैं। वे तो छिपे हुए नही है । जिस 
जगह थानन्द में अमृत मे वे अजख्र रूप से पक्ड में आते हैं, उम जगह 
प्राय का अन्त कहाँ है, उस जगह वेचिव्य की सीमा नहीं है । उस 
जगह कँसा ऐश्वर्य है! कैसा सौन्दर्य है ] उस जगह जहाँ जाकाश शतधा 
विदीर्ण होकर आलोक-आलोक मे, नक्षत्र-नक्षन्र पे खचित हो उठा है, 
उस जगह जहाँ रूप केवल नया-नया है, उस जगह जहाँ प्राणों का प्रवाह 
समाप्त नही हो पाता | वे जो आनन्द रूप में स्वय को सर्देव ही दान 
करने बेठे है---लोक-लोकान्तर में उस दान वो फिर घारण नहों कर 
पाते ग्रुगर-मुगान्तर में उनका अन्त फिर दिखाई नहीं देता । कौन कहता है, 
उन्हें देखा नही जा सकता । कौन कहता है, वे कामों से अतीत हैं । 
कौन कहता है, वे पकड में नहीं भाते। वे ही जो प्रकाशमात हैं; 
आनन्दरूपममृत यदुविभाति सह आँखें रहने पर भी जिन्हें देखकर 
समाप्त नही किया जा सकता, सहस्त वानो के रहते हुए भी उन्हें सुनना 
कय पूरा होता है। यदि पकडना ही चाहो तो बाहुओ का क्तिनी दूर 
तक विस्तार करने पर उन्हें पवडने का अन्त होगा। यही तो आइचयं 
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है । मनुष्य जन्म लेकर इस नीछे आकाश के भीतर विस पर आँखें डात्ती 
हैं। यह बया दिखाई दिया है | दोनों कान लगा कर भी अनन्त रहस्य 
लीता-मय-स्वर की घार रात-दिन पीते रहने पर भी समाप्त नहीं 
हुई। सम्पूर्ण शरीर जिस आलोऊ के स्पर्श से, वायु के स्पर्श से, स्नेह के 
स्पर्श से, प्रेम के स्पर्श से, कल्याण के स्पर्श से विद्युतु-तन्त्रीजचित बलौ- 
किक वीणा थी भांति वारम्यार स्वदित-ककृत हो उठता है| घन्य हो 
गये, हम घम्य हो गये । इस प्रकाश के भीतर प्रकाशित होकर धन्य हो 
गये । परिपूर्ण आमस्द के इस आइचयंमय अपरिमेय प्राजुयं के बीच, 
घेचिश्य फे धीच, ऐश्वर्य के बीच हम घन्य हो गये। पृथ्वी की घूलि 
के साथ, तृण के साथ, कोट-पत॑ज्भ के साथ, गृह-तारा-सूर्य नचर्द्र के साथ 
हम धन्य हो गये । 
घूति को आज घूलि वह कर अवज्ञायत करो, तृथ को बाज तृण 
सतत समझता । अपनी इच्छा से इस धूलि को तुम पृथ्वी से हटा नहीं 
सकते, यह घूलि उन्हीं की इच्छा है, अपनी इच्छा से इस्र हृण को 
अपमानित नही कर सकोगे, मह श्यामल तृथ उन्हीं का मुर्तिमान 
आनन्द है। उनका भानन्द-प्रवाह ने मालोक मे उच्छसित हौकर बाज 
बहुलक्ष न्रोश दूर से नव-जागरण के दूत के रूप में तुम्हारी सुप्ति के 
भीत्तर प्रवेश किया है; इसे भक्ति के साथ जन्तःकरण में ग्रहण 
करो इसके स्पर्श के योग से स्वयं को समस्त आकाश में ब्याप्त 
करदो । 
जाज प्रभात के इसी क्षण में पृथ्वी के आधे भूखण्ड पर नव जाग्रतु- 
ससार में कर्म की कंसी त्तरद्भों जग उठो हैं। इस सब प्रवल प्रयास, इस 
सब बिपुल उद्योग मे जितने ढेर के ढेर सुख दुख, सम्पदु-विपद्‌ गाँव-गाँव 
में, नगरबनगर मे, दूर-दूरालर में हिल्लोलित-फेनायित हो उठे हैं, 
वे समी केवल उनकी इच्छा हैं, उनका आबन्‍्द हैं, यहीं जानकर पृथ्वी 
” के समस्त लोकालय के कमं-कलरव के सद्भीत को एक्बार स्तब्ध होकर 
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आध्यात्मकानों से श्रवण बरो | उसके बाद समस्त अन्त करण से बहों, 
सुख भे, दु ख में उन्ही वा आनन्द है, लाभ मे, हानि मे उन्ही का आनत्द 
है, जन्म में, माण में उन्ही का आनत्द है--उसी “आनन्द ब्रहण्ये विद्वाघु 
ने विभेति कुतश्चन,' ब्रह्म के आनन्द को जिन्होंने जान लिया है, वे 
किसी से भी भयभोौत नहीं होते । 
शुद्र स्वार्थ को मुस्ता कर, क्षुद्र अदूतिया को दूर करके, अपने स्वय 

के अन्त करण को एक्वार आनन्द से भर डालो । तभी 'आनसद रूप- 
ममृत यदृविभाति,' आनादहूप मे, अमृत रूप में जो चारो बोर प्रकाश 
पा रहे हैं, उन आन-दप्म वी उपासना सम्पूर्ण होगी । कोई भय, कोई 
सशय, कोई दीनता मन के भीतर मत रबखो, आनन्द में, प्रभात मे 
जाग्रतू होओ, आनद में दिन के वाम करो, दिवावसान पर ति शब्द 
स्नि्घध अधवार के बीच आनन्द में आत्म समर्पण कर दो; 
यहीं भी एाना नहीं होगा, कही भी द्वोइना नहीं होगा--सर्वंत्र ही 
जिध आतनन्‍्द-हझप्न में वे विराज रहे हैं, उसी आानन्दरूप के 
भीतर तुम आनन्द लाभ करने की शिक्षा लो, जो कुछ तुम्हारे सामते 
उपस्थित है, पूर्ण आनन्द के साथ उसे स्वीकार कर लेने वी साधना 
बरो-- 

'सम्पदे सक्दे थावरों वल्यागरे, 

थावो आननदे निन्‍दा अपमाने । 

सवारे क्षमा करि थाको आननदें, 

घिर-अमृतनिर्भेटे झान्तिरसपाने । 

अपने इन छुद् नेन्नो को दीसि को यवि हम नष्ट कर डालें तो 

आराश भरे प्रकाश को फिर नही देख सकेंगे, उत्ती तरह हमारे छोटे 
मत ड्े छोटे छोटे विप्ाद, वरपाद, शैराहय, दिरावन्द हम्रे कर्ण बचा 
देते हैं--भानन्दरूपममृत” को हम फिर नही देख प्रते--अपनी कालिमा 
द्वारा हम एक दम परिवेष्टित बने रहते हैं, चारों ओर केवल टूढ फूट, 
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बेवल असस्पूंवा, केवल अभाव देखते है, अन्धा जिम प्रकार सायाज्ञ के 
प्रकाश को काला देखता है, हमारी भी वही दशा हो जाती है। एक 
वार आँख यदि खुल जाय, यदि दृष्टि मिल जाय, हृदय के भीतर पत- 
भर के लिए भी यदि वह आनन्द सप्तक-सप्तक मे बज उठे, जिस आनन्द 
में जगदृध्यापी आनन्द के सभी स्वर सिल जाँय, तब जहाँ भी हृष्टि पडेगी, 
वही उन्ही को देखेंगे--'आतन्दरूपमम्ृत यदुविभाति ।/ तब क्षण भर 
में ही समझ लेंगे कि सभी प्रकाश उन्ही के प्रकाश हैं एवं सभी प्रकाश 
'आनन्दहपममूतम्‌' है । तब समझ लेगे कि जिस आनन्द से आकाप्न- 
आकाग्य भें आलोक उद्भासित है, हम में भी उसी बानन्द का परिपूर्ण 
प्रकाश है; छपी आनन्द से मैं किसी की अपेक्षा तनिक भी न्‍्यून नही 
हैँ, मैं सभी के समान हूँ, में जगत के स्ाथ एक हूँ। उसी आनन्द से 
भुभे भय नद्दी है, क्षति नही है, असम्मान नही है। मैं हू, कारण मुभमे 
परिपुर्ण आनन्द है--कोन उसवा कणसात्र भी अस्वीकार कर सकेगा ? 
ऐसी क्‍या घटना घट सकती है जिससे उसमे लेशमान क्षुण्णता होगी ? 
इसीलिए गाज आनन्द के दिन मे, आज उत्सव के प्रभात में, हम णैप्ते 
सम्पूर्ण हृदय के स्राथ कह सकते हैं--- 
'एपास्य परमा ग्रतिः एपास्य परमा सम्पतु। 
एपो$सप परमो लोक एपोह्य परम आनन्द: ।/ 

एवं प्रार्थना करता हूँ कि उसी आनन्द वा एक ऐसा शभ्श प्राप्त 
कर सकू', जिससे समत्त जीवन के प्रत्येक दित मे सर्वत्न उन्हों को 
स्वीवार क्ों--भय को नहीं, द्विघा को नही, शोक को नहीं, उन्ही को 
स्व्रीकार कहूँ 'आनन्दरूपममृत यदुविभाति ।” वे प्रदुरूष में स्थयं को 
दान कर रहे हैं, हम प्रचुर रूप मे ग्रहण क्‍यों मही कर सर्वंगे ? बे प्रचुर 
ऐश्वर्य से इस दिग-दिगन्त को पूर्ण किये हुए हैँ--हम संबुचित होकर, 
दीन दहोवर, बति क्षुद्र आकांक्षा को लेकर, उस अवारित ऐश्वरयं के 
अधिकार छे स्वय॑ को वक्चित बयो करेंगे ? हाथ बढ़ाओं। दाती को 
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विध्तृत करदो । दोनो हाथ भर वर, आंखें भर कर, प्राण भर कर 
अवाध आनन्द में सब कुछ ग्रहण केयो +॥ उनकी प्रसन्न दृष्टि सब जगह 
से तुम्हे देख रहो है, अपनी दोनो बाँखो की सम्पूर्ण जडता, सम्पूर्ण 
विपाद पौछ डालो अपनी दोनों आँखों को प्ररान्‍्व करके टक्टकी लगा 
कर देखो; तभी देखोगे, उन्ही का प्रसन्न सुन्दर कल्याण मुख तुम्हारो 
अनन्वकाल से रक्षा बर रहा है। यह बसा प्रकाश है, वह कंसा सोन्दये 
है, बह कंता प्रेम है, वह कसा आनन्द्ररपममुतम्‌' है। जहाँ पर दान 
की ल्श्यमात्र कृपणता नही है, उस जगह ग्रहण में ऐसी कृपणता क्यों 
है ? ओरे मूट, ओरे अविश्वासी, अपने सामने ही उस आनन्दन्मुख वी 
बोर देखउर समस्त प्राण मत को प्रस)रित करके फ्रेला दे, बेल्पूर्वक 
कह, 'अल्प नही, मुझे सभी चाहिए । “भूमेव सुख नाल्‍पे सुस्त मस्ति ॥' 
तुम जितना दे रहे हो, मैं उम सबको सूगा। मैं छोटे के लिए बडे वो 
याद नहीं दंगा, मैं एक के लिए दूसरे से वम्चित नही होऊंगा, में ऐसे 
सहण घन को लूगा जो दसो दिज्ञाओं में छिपा हुआ है, जिसके भकर्जन 
में भानन्द है, रक्षण में आनन्द है ज्सिका विताश नही है, जिमके लिए 
ससार में किस्ली के भी साथ विरोध नही करना पडता। तुम्हारा णो 
प्रेम अनेक देशों मे, अनेक कालों मे, अनेव रसो में, अनेक घटनाओं में 
अविधाम आनन्द में अमृत में विकसित है, कही भी जिसके प्रशाश वा 
अन्त नहों है। उसी वो एकान्तमाव से उपलब्ध वर सक्रे-ऐसा प्रेम 
तुम्हारे प्रसाद से मेरे हृदय में म कुरित हो उठे । 
जिम्र जगह सब बुद्ध दिया जा रहा है, वहाँ केवल पाने मी दागता 
वो खोकर जैसे मिखारी की भाँति न घूमता फ्सिं। जिस जगह 
आनन्दरूपममूत तुम स्वय को प्रवाशित कर रहे हो, उस जगह चिर- 
जीवन तक मुझे ऐसी विश्रान्ति न हो कि सर्देव ही, सर्वत्र ही तुम्हें 
देश हर भी # देखू एव केवल झोरेत हु. छा, ऋन्छिआरा, विच्ोदनसति 
वो लेकर हाह्वार करते-करते ससार से चला जाऊं । 
*> शान्ति: शान्ति: शान्ति. । 


